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भूमिका 


एक दिन लखनऊ से भेजा गथा एके पत्र मृज्ञे मिला, जिसका सारांश 

येह था चै कोटद्वार होते हुए दिल्ली जाना चाहता हूं, ताकि आपसे मिल 
संक ।' प्रेषक थे श्रीयुत नन्दकुमार अवस्थी, जिनके बुभ नामं तथां 
मंहत्ववूणं कामसे मै तब तकं बित्कुलं अपरिचितदहीथा ओर मैने यह 


लिखकर उन्हे रोकने का प्रयत्न किया 
किं लैखनऊसेतो दिल्लींका सीधा 
रास्ता है, व्यथं ही अपव्यय क्यों 
करते है; प्ररबे नहीं माने ओर 
अपने एक सहयोगी के साथ कोटद्वार 
पारे । 

श्री नन्दकुमार अवस्थीजीसे 
मिलकर ` मृश्च हादिक प्रसन्नता हुई, 
पर साथ-साथ लज्जाकाभी अनुभव 
| हआ कि उनकी अद्भुत सेवाओंसे 
। तक क्यों अपरिचित रहा 


जंब श्रीं अवस्थी जी ने ढाई 
सौ रपय के मूल्य के १४ प्रन्थ मृङ्ष 
भ्रैट किये तो मेरे आश्चयं का 
डिकानो न रहा । मेने उनसे निवेदन 
किया किं उनके ग्रन्थे मै किसी 


पुस्तकालय से खरिदवा दूंगा, पर वे नहीं माने ओर केवल इतना ही कहा- 
“यंदि अपि अपन पास्त आने वालों को यह ग्रन्थ दिखला दिया करे, तो मेरे 
लिए यहीं पर्याप्त होगा । 
| तबसे ओ उनके उस अदेश का पालन करता रहाहूं ओर नतीजा 
यह हआ किं मेरे यहां पधारने वाले अनेक व्यक्ति भी मेरी तरह श्री अवस्थी 
जी के प्रशंसक बन गये हं । 
| हमारा देश बडा विस्तृत है गौर उसमे अनेक भाषाओं के बोलने 
वालि व्यक्ति रहते हैँ । उनमें पारस्परिकं विचार-परिवतंन के लिए किसी 
तम्पक भाषा की जरूरत थी ओर हिन्दी को वहु गौरवपूणं स्थान मिल भी 
रहा दै, पर उससे भी अधिक उपयोगी कायं है समान लिपि का होना । 
जस्टिस शारदाचरणं मित्र ने बहुत वर्षो पहले इसके महत्वं को समञ्च 
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लिया था, पर वे उसे कायंरूप में अधिक आगे बढ़ा नहीं सके । भाषाई 
सेतुबन्ध का यह = कायं श्री नन्दकुमार अवस्थी जी ने सफलतापूवेक 
किया है ओर उन्हे "सांस्कृतिक इंजीनियर की उपाधि दी जा सकती है। 


मध्यम श्रेणी का यह परिवार आजादी की लडाई के फलस्वरूप 


त्रस्त रहा । सन्‌ ४२ मे उत्तरप्रदेश ओर बिहार के क्रान्तिकारियों , 
का इनके यहां नित्य का जमधघट रहा। श्री अवस्थी के छोटे भाई , 
श्री कृष्णकुमार अवस्थी (इस समय आयुरवेदाचायं बी. आई, एम. एस.) । 
अपनी १६ वषं की अवस्थामेंही डी. आई, आर, मे जेल भेज दिये गये । 


ये स्व० श्री योगेशचनद्र चटर्जी के विश्वस्थ अनुयायी ये । अन्त मं अम्पं 
एक्ट मे इनको सज्ञा हदं । 


आजादी प्राप्त होने के बाद श्री अवस्थी ने लेखनप्रकाशन का, 


सफलता से काम चलाया। किन्तु सन्‌ १९४७ से ही जन्मजात स्वभाव-वेश 


भाषाई-सेतुबन्धन के राष्टरीय कायं मे लग गये ओर निजी प्रकाशन का काम | 
धीरे-धीरे चौपट हो गया । बंगला कृत्तिवास रामायण ओर कूर्जान शरीफ़ ` 


के सानुवाद नागरी लिप्यन्तरण को पहले हाथ में लिया । अरनी क्रर्जन 


की विशिष्ट ध्वनियों ओौर शास्त्रीय पद्धति की नज्ञाकतों के जटिल काम 


को नागरी लिपि में उतारने, उन अक्षरो ओर चिल को ग्ने ओर फिर 
ग्रन्थ को छापने मे २० वषं लगे। यह लगभग एक पीढ़ी का समय है, 
जिसने व्यक्ति कायक्षे् से प्रायः अवकाश प्राप्त करलेतादहै। इस बीसं 
वषं के कार्यकाल मे आयका स्रोत बन्दहोजानेसेश्री अवस्थी सपरिवार 
द्यनीय आथिक संकट से गुजरते रहे \ किन्तु उनकी अनन्य निष्ठा ओर 


लगन ने कायं को सर्वांग सफलता प्रदान की। क्रुर्जान के अरौ पाठ को 
किसी अन्य लिपि में लिष्यन्तरित करना इस्लामी धर्म॑शास्तर को मान्य 


नहीं, ओर उनके पास इसके पक्ष में उचित आधार है । किन्तु श्री अवस्थी 


ने जिस ईमानदारी, अनन्यता ओर परिपूणंता से इस कायं को प्रस्तुत किया, ` 


उसके परिणाम-स्वरूप इस्लामी धर्माचिार्यो भौर हिन्दी-अहिन्दी-भाषी 
समग्र जनता ने इस महत्वपूणं कायं को आशातीत सम्मान प्रदान किया । 


इस अपूवं स्वागत से प्रोत्साहित होकर अब अवकाशं लेने के बजाय, 
उन्होने १९९६९६० में "भुवन वाणी टस्ट ( पञ्जीकृत ) की स्थापनाकरके विश्व 
की,जौर प्रमुखतः भारतीय भाषाओं के सत्साहित्यको नागरी लिपिमें सानुवाद 
प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया । ओर आज इस अल्प अवधि में विविध 
भाषाविदों के सहयोग से इतना विशाल सत्साहित्य जनता के सामने प्रस्तुत 
कर दिया है जो सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं में भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
है । श्री अवस्थी निजी सारे साधनों को दरस्ट हेतु अपंण करके, इस ७० वषं 
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कौ युम भी अह्निश भाषाई-सेतुबन्धन के पनीत कायं मे अवैतनिक 
लगे हुए हैँ । उनके सामान्य जीवन-निर्वाहि काभारभी टृस्ट पर नहीं है। 
उल्लेखनीय है कि श्री अवस्थी के एकमात्र पत्र चिरज्जीव विनयकूमार 
अवस्थी उनके, एवं टस्टके कार्यों पूरा सहयोग दे रहे है । अरबी, 
बगला, असमिया, उद्‌, मलयाढम भौर तमिद के नागरी लिष्यन्तरण में 
उन्होने पयप्ति कुशलता प्राप्त कीटहै। टृस्टकी एक ॒विद्वतूपरिषद्‌ है, 
ओर उसको अनेकं भाषाविदों का अनन्य सहयोग प्राप्त है । 


अभी तक जो ग्रन्थ प्रकाशित हो चके है, ओर जो यन्त्रस्थ है, उनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- 


स्ट को स्थापना से पूवं (अरबी) कर्जन शरीफ़-श्री अवस्थी की निजी 
आय का साधन, ओर (बंगला) कृत्तिवास रामायण (दट्स्ट को समित) ; 
तथा दस्ट के कायंकाल में (मलया८ठम) महाभारत, (कन्नड) रामचन्द्र चरित 
पुराणं जेन सम्प्रदाय, (कश्मीरी) रामावतार चरित, (कश्मीरी ) लल्‌ द्यद, 
(नेपाली) भानुभक्त रामायण, ( राजस्थानी ) रकिमणी मंगछ, (मरादी) 
्रीरामविजय, (तमिल) तिरुककुर८, (अरबी ) हदीस जादे सफ़र, (उद्‌) 
शरीफ़जादः, (तेलुगु) मोत्ल रामायण, (फारसी ) सिरे अक्वर-- 
दाराशिकोह कृत उपनिषद्‌-भाष्य प्रथम खण्ड (गुरमुखी) श्री जपुजी 
सुखमनी साहब । 


उपयुक्त सम्पूणं हो चुके ग्रन्थों के अतिरिक्त, निम्न ग्रन्थो का मुद्रण- 
प्रकाशन चल रहा है :- 


(तमिद) कम्ब रामायण, (बंगला ) §त्तिवास रामायण उत्तरकाण्ड, 
(मलयाढम) अध्यात्म रामायण, (गरुजराती) गिरधर रामायण, (मराठी) 
री हरिविजय, (असमिया) माधव कदली रामायण, (तेलुगु) स्गनाथ 
रामायण, (तेलुगु ) पोतन्न कृत महाभागवतमु, (ओडिया) बेदेहीश विलास, 
(सिन्धी) स्वामी, शाह्‌, सचल की त्रिवेणी, (उद्‌) गुजश्तः लखनऊ, 
(फारसी ) सिरे" अक्बर २, ३ खण्ड, ओौर (गुरमुखी ) श्री गुरुगरन्थ साहिब 
का वृहद्‌ ध्मग्रन्थ । ध्यान रखने की बात है कि इन सभी ग्रन्थों में 

वथावश्यकता अनुवाद के अतिरिक्त, नागरी लिपि तें मूलपाठ भी दिया 
` गयाहै; ओरप्रायःये सभी ग्रन्थ विशाल हे। विविध भाषाओं के 
विशिष्ट स्वर-व्यञ्जन, जो नागरी लिपि में अनुपलब्ध है, उनको सुपरिचित 
ढ्गपर गढ़ कर परिवर्धित नागरी लिपि मे सम्मिलित किया गया है । 
यह साधन देश में अन्यत्र किसी प्रेस में उपलन्ध नहीं है; ओर, इसका 
साराश्रेयश्री अवस्थीजीको है । ॑ 


[श ) 


शरी अवस्थी के सम्पादकत्व मे 'वाणीसरोवर वैमासिक पतर प्रकाशितं 
होता है। इसे उपर्युक्त ग्रन्थो मेँ से अनेक के ८-८ पृष्ठ धारावाहिक 
दिये जाते दै ! हिन्दी के अनुपम प्रन्य "रामचरितमानस! के मूलपाठ एवं 
अनुवाद सरित ओडिया, बंगला ओर संस्कृत संस्करण भी प्रकाशित हो 
रहे दै! सम्प्रति श्री अवस्थी क्रौरानिक कोश (पठनक्रम), करौ रानिक 
कौशः (वर्णानुक्रम ), ओर एक वृहत्‌ ना री उर्द्‌ हिन्दी कोश की तैयारी 
मे रतदहै। इन कोशोमें ञ्जरबी-फ्रारसी के संदेहपरक ( मुष्तबहुस्सौत ) 
अक्षरो को नागरी लिपि मे प्रस्तुत कियाजा रहा है। जैसे सीन, से, सादं 
अर जीम, जाल, जे, ज्ञाद, जो; इनको पृथक्‌ व्यक्त न करने से शब्दों 
के अथं का अर्नेथ अथवा विपरीत अथं निश्चित है । 


कर्ज शरीफ़, गुरुप्रन्थ साहिब, रामायण, महाभारत, भागवत आदि 
ग्रन्थों का ही सानुवाद लिप्यन्तरण क्यों ? इसके समाधान में श्री अवस्थी 
का कथन दहै कि मानव को श्रेष्ठमानव बनाने, सदाचार प्रदान करने, मानव 
मात्र-में पाथंक्य (बिलगाव) की भावना को दूर कर विश्वबन्धुत्व की सद्‌- 
आवना को जमानेःमें ये ग्रन्थ ही समथं ह। इस प्रकार के पूज्य ग्रन्थों को 
जनता अपने द्रव्य से खरीदकर, श्रद्धा ते ओर अनेक बार पठती ओर उनसे 
प्रेरणा लेते नहीं थकती है । फिर, कथानक सुपरिचितं होने ओर अपनी 
सुपरिचित लिपि म प्राप्त होने पर संस्कृत के तत्सम-तद्‌भव तचा यत्र-तत्र 
तरकर पहं चनेवाले क्षेत्रीय शब्दों की सहायता से दूसरी भाषाएं भी सरलता 
ते बोधगम्य होतीर्है। विना कटुता ओर स्पर्धाके राष्ट्माषा तथा | 
क्ञेल्लीय भाषाओं की समान उन्नत्ति ओर विस्तार, एवं लिपि ओर भाषा | 
के माध्यम से राष्टीय-एकीकरण, ईन जाने-सन्माने शाश्वत ग्रन्थों के बलं | 
पर ही सम्भव है। | 

यह बतलाने की आवश्यकता नही किं इस महान यज्ञ के मागमे उन्ह | 
अनेक बाधाओं. का सामना करना पड़ा, जिनमे आर्थिक कठिनाइयां मुख्य थीं । 
इसमे केवल उन्ह ही नही, उनके घर बालों को भी बहुत परेशानी उठानी 
पंडी। फिर भी कुष्ठ सहायक मिलते रहे ओर उनके सहयोग सं मिशनरी 
कायं अब भी चल रहाहै। | 


शन अवस्थी जी में कृतज्ञता की भावना भरपूर मात्रा मे पाई जाती ` 
है ओर वे अपने प्रति उपकार करनेवालों को भूलते नहीं । उन्होने स्वयं ` 
बन्धुवर श्रीनारायण जी चतुर्वेदी, प्रमुख उद्योगपति शेरवानी साहब तथा ` 
श्रो जयदयाल जी डालमिया की सहायता का उल्लेख बातचीत के सिल- 


सिले मे कई बार किया। 


जो कायं अकेले श्री अवस्थी जीने कर दिखाया है उसे कोई साधन- 
सम्पन्न संस्था भी मुश्किल से कर सकती थी। आजके युगम देश में कितने 
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व्यक्ति हँ जो इतनी लम्बी अवधि तक एक पुनीत कायं में निस्पृह लगे 
रहते हँ! हषं की बात दहै कि जनता तथा सरकार भी धीरे-धीरे उनके 
कायं के महत्व को समक्षे लगी! सन्‌ १९७५ ई० में नागयुर विश्व 
हिन्दी सम्मेलन मे उनको सम्मानित किया गया गौर भारत सरकार नै 
१९७६ ६० मे उन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया था। पर यह्‌ 
पवित्र कायं बहुत मन्द गति सेहो रहाहै। कमस कम हिन्दी भाषा- 
भाषी प्रदेशो का यह कत॑व्यथा कि वे अवस्थीजी को प्रचुर आधिक 
सहायता देते ओर केन्द्रीय सरकारका भी यही कतव्य है। साहित्य 
जगत मे भी वे सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी हैँ। । 
भविष्य में जो कायं श्री अवस्थीजी करना चाहते है उत्की 
चर्चा तो यह हुर्ई। अब इन कार्यो को सम्पन्न करने के लिए प्रचर 
साधन भी चाहिये । यह कोई विवाद-ग्रस्त प्र॑थतो हैँ नहीं, ओर सभी 
जातियों तथा धर्मो के मनुष्य ओर सभी राजनंतिक दल इसमे सहायक हो 
सक्ते हैँ । यह जानकर हमे आश्चयं हुआ किं क्‌अनि के सानुवाद नागरी 
लिप्यन्तरण की प्रतिथां हिन्दी-भाषा-भाषियों की अपेक्षा अहिन्दी-भाषाः 
भाषियो में कहीं अधिक विकीं। | | 


शरी अवस्थी जी की संस्था "भूवन वाणीदटस्ट' के सम्पूणं कायं की 
अधिक्रारपूणं समीक्षा तो अनेक भाषाभों के विद्वान्‌ ही कर सकते हैँ ओर 
यह काम हमारे ब्रूते का नहीं। ^ 


सुप्रसिद्ध अमरीकी लेखक एमसंन का कथन है- “संस्थाएं तो 
^ 1 को विस्तृत छाया मात्र होती है" (^ 11511४०) }5 {€ 
1608&ध€ात 51800 0 8 77187, ) ; ओर इस प्रकार भुवन वाणी दृस्ट 
भी श्रीनन्दकुमार अवस्थी के प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाया मात है । 


अभी लगभग एक मास पूवं अवस्थी जी का पत्र आया जिसमें टृस्ट 
दवारा नव प्रकाशित कश्मीरी भाषा की "लल्‌ द्यद' पर भूमिका लिखने 
का अनुरोधथा। किसी पुस्तक की भूमिका लिखते समय प्रतिपाद्य विषय 
वह्‌ पस्तकही होतीदहै। मृङ्ले कश्मीरी भाषाका ज्ञान नहीं है, इसलिए 
मने युवराज डां° कणं सिह जी अथवा अन्य दो-एक कश्मीरी भाषा के 
विद्वानों से भूमिका लिखने के लिए पत्र लिखना चाहा । किन्तु श्री अवस्थी 
ने पुनः अनुरोध कियाकि भुवन वाणी टृस्ट के मिशन में भूमिका का 
प्रतिपाद्य विषय पुस्तक-विशेष नहीं है । प्रतिपाद्य विषय तो भाषाई 
सेतुकरण का उदेश्य ओर उसकी पूति के लिए किया जा रहा कायं है । 
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अवस्थोजीकी बातमेबलथा। मैने भूमिका लिखना स्वीकार 
कर लिया। उसी के फलस्वरूप भुवन वाणी टस्ट मौर उसके प्रतिष्ठाता 
श्री नन्दकुमार अवस्थी के सम्बन्ध मे उपर्युक्त विवरण, जानकारी के अनुरूप 
मन प्रस्तुत किया है। वैसे, पवित्र उदेश्य, संकल्प, श्रम ओर उपलब्धि कौ 
दष्ट से उनकी जितनी सराहना की जाय, कम है । जहां तक लल्‌ दूयद 
कौ पुस्तक का सम्बन्ध है, प्रकाशकीय परिशिष्ट ओर अनुवादक महोदय के 
वक्तव्यो मे पर्याप्त सामग्री मौज्‌द है। पुस्तकमे दाशेनिक कवयित्री 
लल के १७९ वाक्यों का नागरौ लिप्यन्तरण, हिन्दी गद्यानुवाद, ओर 
संस्कृत पद्यानुवाद दिया गया है। कश्मीरी भाषाकी मौजूदा लिपि 
फ़ारसी है। किन्तु स्वरों के उच्चारण ओर प्रयत्नोंमें कश्मीरी भाषा | 
के कुछ अपने रूप ह । एक वणमाला चाटं है जिसमें कश्मीरी लिपिके 
अक्षरों तथा उसकी विशिष्ट आ'राब (मात्राओं) को नागरीलिपि में 
प्रस्तुत करते हुए, उनके विशिष्ट उच्चारण पर भी प्रकाश डाला गया है । 
अनुवाद के साथ मिलान करने पर स्पष्ट पता चलता है कि अधिकांश 
शब्दों का मूल उद्गम संस्कृत भाषाही है। अलबत्ता कालान्तर मे , 
फारसी-अरबी शब्दों का सच्निवेश होता रहादहै। भूमिकाका प्रतिपाद्य 
विषय भुवन वाणी ट्स्ट ओौर श्री अवस्थी का कायंकलापहै। प्रस्तुत 
पुस्तक "लल्‌ द्यद' उस का्य॑-समूहं की एक इकाई मात है । 


अन्तमं श्री अवस्थी ओौर भुवन वाणी ट्रस्ट दवारा कयि जा रहे 
पुनीत वाणीयज्ञ की उत्तरोत्तर सर्वाङ्गं सफलता की कामना करता हूं । 

उन्होने घर बैठे मृज्ञे अपने दर्शन दिये तदथं मै उनका बहुत-बहृत 
कृतज्ञ हु । 


बनारसी दास 


दिनाङ्क २३ माचं, १९७५ [डं बनारसीदास चतुर्वेदी (पद्मभूषण ) ] 
कोटद्रार, गढ़वाल 
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प्रकाशकीय परिशिष्ठ 


स्वतंवरता-प्राप्ति के बाद, राष्ट्र के विधान की रचना हृई। उसमे 
मनीषियों ने राष्ट की व्यवस्था मे, भाषा ओौर लिपिके संब॑धर्मे.भौ 
निर्णय लिया। भारत जसे विशाल देश के विभिन्न अञ्चलों में विभिन्न 
भाषाओं मौर लिपियो का प्रचलनदहै। वे सभी भाषाएं बहुमूल्य साहित्य 
ते संपन्न है, ओर उस समग्र साहित्य में एक-भारतीय ओर एक-मानवीय 
कलक है। भाषा समज्ञने की कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। प्रायः सबमें 
संस्कृत का प्रचर शब्द-भण्डार, तत्सम अथवा तदभव रूप में विद्यमान है । 
अग्रज्ी तथा अरबी ओर फारसी के शब्द भी पर्याप्त संख्या मे समान रूप 
से सभी भाषाओं में पैठ चुके ह। गुरुमुखी, सिन्धी आदि प्राचोन साहित्य 
को आज के वहाँ के निवासियों की अपेक्षा, हिन्दीभाषी अधिक सरलतासे 
समञ्च सक्ते है । सभी भाषाओं के क्षेत्रीय शब्द यातायात, एक-राष्टरीयता 
ओर एक-संस्कृति होने के फलस्वरूष आपस में घूल-भिल गयेर्है। _ यह्‌ 
भी तथ्यहीहैकिदेश के किसी भी अञ्चलमे जाने पर टटी-फूटी हिन्दी 
ओर क्षेत्रीय भाषा की मिली-जुली बोली से काम, आज ही नहीं, पुरातन 
ते चलता आ रहा है। अलबत्ता लिपि की कठिनाई जरूरदै। यह 
किसी व्यक्ति के वश की बात नहींकि वह भारत मे व्यवहूत २०-२२ 
 लिपियों को सीख ले ओर तब उन सभी लिपियों से सम्बन्धित भाषाओंके 
वाङ्मय ओर सत्साहित्य से लाभान्वित हो सके, अथवा भाषा के सेतुद्वारा 
परस्पर घल-मिल सके । 


इसलिए विचारक-वृन्द सदेव इस पर एकमत रहा है किं इन सब 
 भ्राषाओं को एक सूत्र में बाधने के लिए एक जोडलिपि को अपनाया जाय 
ओर उसके लिए देवनागरी लिपि ही अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है। 
सारांश यह किसारी लिपियों कै सदैव फूलते-फलते रहने के अलावा, 
देवनागरी लिपि को भी, जोडलिपिके तौर पर, अपनाया जाय; सभी 
भाषाओं के सत्साहित्य को नागरी लिपि मे लिप्यन्तरित किया जाय । 
राष्टीय एकीकरण को अक्षुण्ण रखने के लिए राष्ट की सभी भाषाओंका 
पवित्र साहित्य समस्त देश की सम्पत्ति बन जाय । यह जोडलिपि का 
काम किसी समय ब्राह्मी लिपि द्वारा उपलब्ध था; आज आवश्यकता है कि 
नागरीलिपि को उस पुनीत उदेश्य के लिए अपनाया जाय । 


अस्तु । यह विचार मेरे मस्तिष्कमें धूम रहैये। राष्टरीय विधान 
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मे भी उसी दिशामें निणंय लिया गया। सन्‌ १९४७ ई०्से मने अन्य 
भाषाओं के देवनागरी लिप्यन्तरण का कायं आरंभ क्िया। संयोग की 
बात कि विश्वविख्यात इस्लामी धमंग्रन्थ करर्जन' का सानुवाद लिप्यन्तरण 
प्रस्तुत करने की प्रथम अभिलाषा हुई । काम आरम्भ करनेके बाद वहू 
अनुमान से कहीं अधिक जटिल सावित हज । वसे तो भारतीय भाषाभों 
के ही कई व्यञ्जनों ओर स्वरों के प्रतिनिधि रूपोंका नागरी मे अभाव है; 
किन्तु अरबी लिपि की तो अनेक ध्वनियों के समावेश से नागरी लिपि को 
परिवर्धित करने की आवश्यकता सामने आई। धमंग्रन्थ होने के नाते 
अनेक शास्त्रीय बातोंका भी ध्यान रखना जरूरीथा। किसीन किसी 
प्रकार भगवान्‌ कीङ्पासे वह भगीरथ कायं षन्‌ १९६९ ई० के आरम्भ 
मे प्रकाशित होकर जनता के सामने आया। परिश्रम ठिकाने से लगा। 
देश कीहर जमातने उस श्रम की सराहना की, सबनेक्द्रको। इसी 
बीच गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से एक शती प्राचीन बंगला 
की लोकप्रिय "करृत्तिवासी रामायण' के पाँच काण्डों का देवनागरी लिप्यन्तरण 
ओौर (अवधी) हिन्दी मे पद्यानुवाद भी मैने प्रस्तुत किया। 


इस २०-२२ वषं के सतत ओौर क्लेशकर श्रम के उपरान्त, कुछ 
विश्राम मिला, यश मिला, सराहना मिली। विद्वान्‌ ओर आम जनता, 
सवत्र इस श्रम के प्रति उपलब्ध समादर से उत्साह में वृद्धि हुई। फल- 
स्वरूप भाषाई सेतुकरण, एक भाषा का दूसरी भाषा मे प्रतिविम्बीकरण, 
ओर राष्टरसमन्वय के उपर्युक्त पुनीत उदेष्य के प्रति संकल्प प्रबलतर हो 
उठा। कृ महीनों बाद ही, उसी १९६९ ई० में _ भुवन्‌ बाणी दृष्ट 
नामक पञ्जीकृत संस्था की स्थापनाकी। नागरी लिपि मे परिवद्धन 
ओौर देश में प्रचलित प्रायः सभी भाषाओंके ग्रन्थो का हिन्दी अनुवाद 
सहित नागरी लिप्यन्तरण का कायं आरम्भ हुआ। टृस्ट का यह प्रयास 
देश मे अद्धितीयदहै। देशी-विदेशी भाषाओं के अनेक ग्रन्थों का सानृवाद 
नागरी लिप्यन्तरण प्रकाशित हृ । उसी योजना में कश्मीरी भाषा की 
यह दूसरी पुस्तक "लल्‌ द्‌यद' भाज पाठकों के सामने प्रस्तुत हे । 


लल्‌ दयव- 


विभिन्न भाषाओं के सद्ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद सहित नागरी 
लिप्यन्तरण प्रकाशित करने की योजना मे, गत १९७१५ ई० में कश्मीरी 
भाषाकाश्री प्रकाशराम कुरयग्रामी कृत "रामावतार चरित" प्रकाशित हुआ 
था। पुस्तकके मुद्रणकाल में ही, उसके अनुवादक ओर लिप्यन्तरणकार 
डां० शिबनङृष्ण रणा ने कश्मीर की आदि कवयित्री, परमहंस देवी 
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लल्लेश्वरी के वाखो (वाक्यो), ओर उनके प्रति कश्मीर के हिन्दू-मुसलमान 


[ +य 


सब्र का सम्मान, इस पर जब-तब पतो मे चर्चाकी थी । 


सुतरां किसी भाषा की एक पुस्तक का प्रकाशन समाप्त होते ही उस 
भाषा की दूसरी पुस्तक का साचुवाद लिप्यन्तरण का शुभारंभ कर देने के 
हमारे कायंक्रम के अनुसार "लल्‌ द्यद को हाथमे लेने की उत्कण्ठा हुई । 
डों० रंणाने भौ बडी तत्परता से लल्‌ के १७९ वाखों का संग्रह संकलित 
कर उनका सानुवाद लिप्यन्तरण दृस्ट को मेज दिया। (द्यद' कश्मीरी भाषा 
ने दादीकादही रूपान्तरहै। दादी आदरणीय वद्धाके लिए भी प्रयुक्त 
होता है। "लल्‌ द्यद पुस्तक का कलेवर जितना सामान्य है, उसके एक- 


एक "वाख' का भाव उतना ही गहन ओर आत्मा को उद्बुद्ध करनेवाला 


है। उसका परिचय, 'लल्‌ द्‌यद--जीवन ओर कृतित्व' मे विद्वान्‌ 


अनुवादक ने विस्तार से प्रस्तुत कियादहै। 


अनुवादक एवं लिष्यंतरणकार-- 
कष्मीरी भाषा की लोकप्रिय रामायण 'रामावतारचरित' एवं प्रस्तुत 
पुस्तक "लल्‌ द्‌यद' के सानुवाव नाग री-लिप्यन्तरणकार का पुष्कल परिचय 
इन पक्तियों का अभीष्ट ह। डां° । ५ 
शिबनकृष्ण रेणा का जन्म श्रीनगर 
कश्मीर में, भारत की आज्ञादी कौ 
आखिरी लडाई के कीत्तिमान्‌ सन्‌ १९४२ ए = 
मे २२ अप्रंल को हृआ। इस अल्पकाल 
मेही साहित्य-साधना की उत्लेखनीय 
परिधि तक वे पहूंचे । कण्मीरी विश्व- 
विद्यालय से १९६२ ई० मे एम० ए० 
(हिन्दी) में प्रथम स्थान प्राप्त्‌ करा 
कुरक्षेत् विश्वविद्यालय से 'कंष्मीरी तथा 
हिन्दी कहावतों का तुलनाट्मक अध्ययन' 





विषय पर शोधग्रंथ लिखकर उन्होने ब र 
डोक्ट्रेट प्राप्त की । उपरांत, कष्मीरी (4 4 
विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी डं शिबनकृष्ण रेणा 


विभागमे अध्यापक, राजस्थान शिक्षा विभागमे हिन्दी के व्याख्याता, राजकीय 


कालेज, नाथद्वारा मे हिन्दी-विभागाध्यक्ष, नाथं रीजनल लेग्बेज सेन्टर, पटियाला 


मं कश्मीरी भाषा के व्याख्याता, ओर अब इस समय राजघ्यान (जयपुर) 
मे पूनः अपने पूवं पद पर आसीन है । कश्मीरी भाषा, साहित्य, जीवन व 
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संस्कृति पर अनेक निबन्धो तथा कई पुस्तकों के रचनात्मक कायं का श्रेय 


उनको प्राप्त है। भाषा-जगत्‌ को इस तरुण साधनाशील व्यक्तित्व से बडी ¦ 


आशां हैँ। भूवन वाणी ट्रस्ट उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है । 


संस्कत अनुवाद- 
लल्‌ द्यद' के वाक्यों के संस्कृत पद्यानुवाद के पीले भी एक तथ्य 
है। १७९ पदों के इस संग्रह मे लगभग ५० पदों का श्री राजानक 


भास्कर नामक एक प्राचीन विद्वान्‌ द्वारा विरचित अति ललित संस्कृत ` 


पद्यानुवाद किसी समय प्रकाशित हुआ था। अब वहु अप्राप्य है। 


लल्लेश्वरी-वाक्यो के साथ इन पदों 
को भी देने की इच्छा हुई, ताकि 
स्व० राजानक भास्कर की रचना 
कालोपनहो। किन्तु इस विचार 
के साथ ही यह समस्या उत्पन्न हुई 
कि कुठ पदों मात्र का संस्कृत 
ष्लोकानुवाद देकर शेष पदों को कंसे 
विवस्त्र रखा जाय | 
सत्कायं मे भगवान्‌ सदैव 
दाहिने रहते हैँ । सुप्रसिद्ध रामायणी 
विद्वान्‌ साहित्याचायं श्रौ रामजी 
शास्त्री ने देष पद्यों का संस्कृत छन्दो 
मे अनुवाद करके भृवन वाणी टूस्ट 
को अनुग्रहीत किया। लोकप्रसिद्ध 
आचायं श्री राभजी शास्त्री आचायंजी, हमारी विद्रत्‌-परिषद्‌ 
के वरिष्ठ सदस्यं । माननीय शस्त्रीजी का सुलभ संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है :- 


मध्यप्रदेश के मुरना मण्डल, ग्राम देवगढ़ मे कौशिक गोत्रीय, 
माध्यन्दिनी शाखान्तर शुक्लययुवदीय सनाद्य ब्राह्मण परिवार मे पं० राम- 
रत्न मिश्च के सुपुत्र पं० रामजौ ने जन्म लिया । ऋषिकूल ब्रह्मचर्याश्रम 
चूरू (बीकानेर) ओर पश्चात्‌ श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कै 
[ऋ ब्रह्म चर्याश्रम, ्ूसी (प्रयाग) में अध्यापन एवं निर्वाण वेद विद्यालय, 
दारागंज प्रयाग मे अध्ययन कर १९५० ई० में शास्तीजी ने लखनऊ आकर 
निवास किया। व्याकरणाचायं, साहित्याचायं की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में 
उत्तीणं की । नव्य व्याकरण ओर दशंनणास्त्र की भी परीक्षाएं पास कीं। 
रामचरितमानस-गान, प्रवचन ओर रामायण, गीता, भागवत आदि के 
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माध्यम से धा्िकता-प्रचार मे जीवन-रत । आपकी लिखी एवं प्रकाशित 
पुस्तकों मे मानस की सणिर्या' ने लोकप्रसिद्ध प्राप्त की टहै। वेष्णव 
दीक्षा मे दीक्षित, रामोपासक, आजीवन ब्रह्मचारी, "विद्या ददाति विनयं 
को चरिताथं करनेवाले इन सदाशय विद्धान्‌ का सहयोग पाकर भुवन वाणी 
दृस्ट कृतकृत्य है । 


कश्मीरी भाषा- 


आरतीय भाषा, सभ्यता भौर संस्कृति पर शोध सम्बन्धी लेखन के 
समय, पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकों ओर शोधों का सहारा लेना, उनके 
उद्धरण देकर मत की पुष्टि करना, आरतीय विद्वानों के एक वगं मे यह्‌ 
गौरव की बात समक्षी जाती है) पाणिनि का कश्मीर प्रदेश, विद्वानो, 
ब्राह्मणों ओर संस्कृत का, सिन्धू से भी अधिक प्राचीन केन्द्र माना जाता है। 
किन्तु यह पाश्चात्यवादी भारतीय विद्वान्‌ कश्मीरी भाषा को संस्कृत-जन्य 
न कह कर दरद ओौर पिशाच की पुत्री घोषित करता है । 


अधिक लिखने का स्थान नहीं है, अओौर इस विषय मे मेरा अधिक 
अधिकारभी नहींदै। फिर भी सहज बुद्धि से संक्षेपमें कठ लिखना 
अनुचित न होगा। दरद जौर पिशाच आदि जातियों का स्थल कराकोरम 
ओर मध्य एशिया के ही अतं-पतं मे माना जाता है। क्षेत्रीय जलवायु 
ओर आस-पड़ोस के सम्पकं से प्रभावित होकर सभी भाषाएं, अपनी जननी 
से कु पृथक्‌ तो हो ही जाती है, विन्तु वे कुल मेँ भिन्न नहीं मानी जातीं । 
"दरद ओौर पिशाच भाषाओं को प्राकृत से मूलतः भिन्न मानना वेसा ही 
है जसे भोजपुरी को हिन्दी से पृथक्‌ मानना । दरद-पिशाच भी देश-काल- 
पात्रके प्रभावसे संस्कृत से अथवा प्राकृत से वैसे ही बदलीं जैसे सिन्धी, 
राजस्थानी आदि । 


फिर सामान्य तोड-मरोड़ भी एक _ शब्द को इतना भ्रमोत्पादक बना 
देता है कि उसके जनक मूल शब्द करी ओर ध्यान ही नहीं जाता। 
उदाहरण के लिए कश्मीरी भाषामें कद्गश ? का अथं है "कहां जाते 
हो?" यह कूद्गश्‌ सुनने मे नितान्त अभ्नारतीय प्रतीत होता है। किन्तु 
यदि इसके बराबर हम "कुतर गज्छसि 2" रखदें, तो संस्कृत के क्षेत्रीय 
रूपान्तर का रहस्य स्पष्ट हो जाता है ।_ पाठक _लल्‌ द्यद' के पदों को 
ध्यान से पढते समय हिन्दी अनवाद को भी देखते जायं । हम देखेगे कि 
नितान्त अपरिचित ओर विदेश प्रतीत होनेवाले . शब्द कितना संस्कृत | 
ओोतप्रोत है । 
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भमिका- 
डां० बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इस परिश्रम पर्‌ भूमिका । 
कौक्ष कीदटै। उनका आशीर्वाद ओौर शुभकामनाओं का मृक्ञ पर 
ओर टस्ट पर स्नेहमय भार रहै । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की 
मक्षे सामथ्यं नहीं है । उत्तरोत्तर आशीर्वाद रूपी पंजी मै उनसे समेटना 


चाहता हं । 


आभार-प्रदशन- | 
ट्रस्ट के भाषाई सेतुकरण की योजना को, उदार सदाशयों, विद्वानों, 


एवं उत्तरप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता से सहारा मिलता रहा है। सं 
अन्य भाषाई ग्रन्थो के साथ, कश्मीरी "लल्‌ द्‌यद' भौ अपनी सहज गति 





ते प्रकाशित होता। सौभाग्य से केन्द्रीय उपशिक्षा मंत्री माननीय > 
श्री डीऽ पी० यादव, भारत सरकार के रष्टरूभाषा सलाहकार बहुभाषा- | 
मर्मज्ञ श्री रमाप्रसन्न नायक ओर शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालयके | कं 
शिक्नानिदेशक श्री सनत्कृमार चतुर्वेदी जी की अनुकम्पा हुई जिसके फल- सं 
स्वरूप पुस्तक परिपूणेता को ओर विशेष गतिसे अग्रसर होकर रष्ट्‌के ट्‌ 
सम्मुख प्रस्तुत हो सकीरहै। हम इन महानुभाओं के अतिशय अनुग्रहीत मे 
ह । स 
हम विश्वास के. साथ निवेदन करते रह कि भुवन वाणी टृस्टकी | १ 
भाषाई सेतुकरण की विशाल ओर अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती | व 
होकर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को पृष्ट करती रहेगी । न 
इ 
ः 


२५ माचं, १९७७ मुख्यन्यासी सभापति, भृवनवाणी टृस्ट, लखनञऊ-३ 


| 
। 
लखनऊ नन्दकुमार अवस्थी | 
| 
| 
| 


१ 


| 
| 
| 
| 





प्राक्कथन 


कश्मीर कीः बहुचत्ितः व आदिकवयित्री परमहंस लल चद के वाखों 
(पदों); क्रा सानुौद लिप्यंतरण भ्रस्तुत है । ` लल द के उपलब्ध लगभग 
वभौ वालो को ` संकलित कर - देवनासरी लिपिमें सानुवाद लिप्यंतरित 
करने का-यह प्रथम मौलिक व वैज्ञानिक प्रयास हे। 
^ चौ लल चद कै वालों का संकलन व अनुवाद करई विद्वानों ने किया 
है जिनमे उल्लेखनीय हैँ सवश्री भ्रियसंन, राजानक भास्कराचायं, सर्वानन्द 
विरागी, जियालाल कौल लाली, जे० एल ० कौल व नन्दलाल कौलं 
 तालिब, गोवीनाथ रेना, शंभुनाथ भद हेलीम आदि । {इन संकलनकर्ताभों 
केः कायं का परिचये इसी ग्रन्थ में अन्यत्र संत कवयित्री लल्‌ चद ; जीवन 
ओर कृतित्व" के अन्तगंत दिया गया; है ।) 7: १७९ : लल-वाखो को एक ही 
संकलन के ‹ अन्तर्गतः; हिन्दीः अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि मे प्रस्तुत 
कृरनेः क्रा यह मेरा प्रथम प्रघासं है। 


कश्मीरी रामायण ^रामावतारचरित का सानुवाद लिप्यंतरण संपन्न 
करते के वाद भवनं वाणी टस्ट, लखनऊ के अनुरोध पर मैने लल-वाखों के 
संकलन वं सानुवाद लिप्यंतरण का काम १९७२ ई°्मे प्रारम्भः किया। 
दरस्ट के अनुरोधं को अनुरोध नहीं, अपितु अपना धमं मानकर मै जब काम 
मे जुट गया तो सज्ञे लगा कि मै धर्म-संकट मे पड़ गया हूं । ` ललन्वाखों का 
संकलन -सं चयन करने के बाद (जिसमें मुज्ञ लगभग एक वषं लगा). जब 
तै उनका अनुवाद करने बेठा तो मेरी वाणीः जाने क्यों ` लड़खडाने लगी, 





ले कना जाने कथो कपनः लगी! धमं, दशन; ज्ञान ओर भक्ति कौ 
वैचीदगियों से संयुक्त देन वाखों का एक-एक ः शब्द, एक-एक चरण ओर 


एक-एकः वाक्य ` मुश्षे अपने अपि में ` एक-एक शास्त लगा .। ` ऊषरं स 
इन. बाखों की भाषा आज की; कश्मीरी से तनिक भित होने के. कारण 
मेरा रहा-सहा- उत्साह भी भंग. हो गया मैने -निणेय लिया. कि. इन 
वाखो का अनुवाद करना मेरे बस की बात नहीं । | 

। ~. इधर, काम केःप्रति मै उदासीन हो चला ओर उधर देव को कुछ 
ओौर ही) मंजूर-था.। सितम्बर ७५ मे नाथद्वारा, राजस्थान से मै डयपुटेशन 
| वर उत्तर: क्षे्लीय भाषा केन्द्र, पटियाला मे कश्मीरी के व्याख्याता पद परर 
प्रतिष्ठित हआ 1: केन्द्र; में उपलब्ध कश्मीरी पुस्तकालय की सुविधा, 
कृकेक कण्मीरी ¦ ज्ञाताओं के. सात्तिध्य आदिने मेरे कर्मत्साह कोपनः 
जाग्रत-किया।. इसी बीच टस्ट के. मुख्य-न्यासी ` श्रीमान अवस्थी साहब 
` का.स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ किम लल यदक्रा काम अब जल्दी ही समाप्त 
कर डालूं क्योकि स्ट की आगामी योजना मेः लल-वाखों' के प्रकाशन की 
। घोषणा] -कर दी. गृहै. स्मरणपन्र मेरे लिए संजीवनी का काम कर 
गया ओर मृञ्ञे अपने कतंग्य-पथ का स्मरण हो आया । उपरान्त, समस्त 
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चित्तवृत्तियों को बटोरकर मँ काम में लग गया। कृष इष्टबल ओर कुष्ठ 
गुर-कृपा (दृस्ट के मृष्यन्यासी अवस्थी साहब भी उनमें शामिल दह) कि काम 
धीरे-धीरे ठिकाने लगता गया । एक-एक वाख का अनुवाद पूरा करने में 
मै इतना खो गया कि मुज्ञ खबरहीन रही कि कब सबके सब वाखों | 
अनुवाद पूराहो चृक्ता । पटियाला मे मेरे मकान-मालिक श्री महेन््रसिह जी 
बजाज दो विषयों पंजाबी ओर उरदूमें एम एण हैँ। मेरा काम 
देखकर वे काफी प्रभावित हृए। एक सच्चे-हितैषी की तरह वे मेरा 
उत्साह बढाते रहे, इसके लिए मै सरदार साहब का हृदय से आभारी हूं । 
वालों का अनुवाद करते समय मैने इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न 
कियादहैकिप्रत्येकं वाख का सही ओौर शुद्ध अनुवाद सामनेआ जाए । 
इसके लिए मैने कई संदभं-ग्रन्थोव विद्वानों से सहायतालीहै। (उन 
सबका मै आभारीहं) फिरभी हो सकताहै कि कहीं पर कोई तटि रह, 
गई हो, उसके लिए क्षमाप्रा्थी हुं । 
मूल वाखों को देवनागरी मे लिष्यंतरित करने के लिए भूवनवाणी दृस्ट, | 
लखनञ द्वारा निर्धारित "कश्मीरी-देवनागरी वणेमाला' को आधार बनाया | 
गया है। इस वणमाला का परिचय पृष्ठ २३-र४पर दिया गयादहै। 
उत्तर क्षेत्रीय भाषा-केन््, पटियाला के तेलुगुभाषी कश्मीरी ¦ 
वरशिक्षणार्थी श्री दाऊद अली मंज्‌ को भी धन्यवाद देना चाहूंगा । प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे संकलित ललवाख उन्हीं की रुचि के अनुसार मैने कमबद्ध किए | 
है। प्रारम्भमें मैने इन वालों को अकारादि क्रम से जमाया था। । 
किन्तु बादमें षाया कि बहुत सारे वाख कथ्य कीदष्टि से एक दूसरे , 
के साथ जुड़े हृए हँ । अतः उन्हें अकारादि क्रमसे रखना संभवनथा। | 
चै उत्तर क्षेत्रीय भाषा-केन्द्र, पटियाला के प्राचायं श्री डा° ओमकार | 
एन० कौल का कृनज्ञ हूं जिन्होने समय-समय पर आवश्यक निर्देश भौर | 
सुचनाए देकर मेरे परिश्रम को साक बनाने में मेरी आशातीत सहायता की। । 
बन्धुवर श्री पृथ्वीनाथ साइल काभी आभारी हं जो नियमित 
पत्राचार द्वारा कष्मीर से मृज्ञे आवश्यक सामग्री ओर सूचनाएं भिजवाते 
रहे । भाई साइल ने इसी प्रकार ^रामावतार चरित' को तयार करते 
वक्त भी मेरी काफो सहायता कीथी। रै इन लगनशील व सेवाभावी 
महानुभाव की चिरायु, सुख-समृद्धि व॒ उत्तम स्वास्थ्य कौ कामना करतां 
हं । प्रियवर भूषणलाल जाङ्‌ व मोहनङृष्ण रेणा भी धन्यवाद के पात्र 
है। दोनों ने लल-वाखों के संकलन में मेरी बहुत सहायता की । भाषा- 
जगत्‌ मेरे इस प्रथास का स्वागत करेगा, एेसा विश्वास है । 
डां° शिबनकृष्ण रेणा 
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लल दृयद : जीवन ओर कृतित्व 
( डां ° शिबनकृष्ण रणा, एम० ए०, पीएच्‌° डी° ) 


लल यद को कश्मीरी जनता ललेश्वरी, ललयोगेश्वरी, लला, लल्‌, 
ललारिफा आदि नामों से जानती है ।' इस कवयित्री का जन्मकाल विद्वानों 
के बीच विवाद का विषय बना हआ है! डा० भ्रियसंन तथा आरण सी 
देम्पल ने लल च्यद की जन्मतिथि न देकर उसकौ जन्मशती का उल्लेख 
करिया है। उनके अनुसार कवयित्नी का आविर्भाव १४बीं शताब्दी मे हुआ 
था तथा वह प्रसिद्ध सूफ़ी संत सय्यद अली हमदानी के समकालीन 
धी।* डा० जी० एम सूफ़ी तथा प्रमनाथ बजाज्ञ लल द्यद का जन्म 
सन्‌ १३३५ ई० मे मानतेदहै। श्री जियालाल कौल के मतानुसार लल द्द 
का जन्म ¶४बीं शती के मध्यमे सुल्तान अलाउदहीन (१३४७ ई०) के 
समय हआ था ।* श्री जियालाल कोल जलाली लल द्द का जन्म १ ४वीं 
शती के दूसरे दशक मेँ भाद्रपद की पूणिमा को मानतेहै। ^ वाकयाते- 
कण्मीर'" मे लल यद का जन्मकाल ७४८ हिजरी तदनुसार १३४८ दिया 
गयादहै। कश्मीर के सृप्रसिद्ध इतिहासकार हसन-खूयामी ने तारीख-ए- 
कण्मीर मे लल यद का जन्म वषं ७३५ टिजरी तदनुसार १३३५ ई० दिया 
है! विद्वानों द्वारा निदिष्ट विभिन्न जन्म-तिथियों का विश्लेषण करने 
परर लल यद का जन्मकाल १३३५ ई० अधिक उपयुक्त ठ्हरता है ॥ 


१. लल द्थद का जन्म-नाम कुच ओर रहा होगा । "लल कप्मीरीमें तोद को 
कहे हँ तथा (द्यद' किसी भी आदरणीयं प्रोढ़ा के लिणए प्रयुक्त होनेवाला आदर-सूचक 
शब्द है। कहते हैँ कि लल द्‌यद प्रायः अधंनरनावस्था में घूमती रहती थी भौर उसकी 
तोद इतनी विकसित थी कि उसके गुप्तांग उस तोदसे ठके रहते थे । पं गोपीनाथ 
रैना ने अपनी पुस्तक “ललवाक्य"' मे लल दयद का. जन्मनाम पद्मावती बताया है । 

२ "लल वाक्यानि" १९२०, प° ३ तथा “द वडं आफ लला प्राफ़ट्स'' १९२९, 
+ 

३ 'कशीर' प्रथम भाग, प° ३८३ तथा ““द डाटसं आफ़ वितस्ता ' 

४ “स्टडीज इन कश्मीरी" पृष्ठ २९ 

५ ““कांशरि अद्ब च तारीख” अवतार कृष्ण रहबर, ¶० १५०-१५१ 

६ कहा जाता है कि लल द्‌यदने अपने जौवनकाल में तत्कालीन युवराज शहाबुहीन, 
प्रसिद्ध मुसलमान सन्त सेयद जलालुदीन बुखारी, सैयद हुसेन समनानी, सैयद अली 
हमदानी आदिसे भेट की थौ । ये घटनाय क्रमशः ७४८ हि०, ७७३ हि०,ओर ७८१ दहि० 
कीर्है। स्पष्टहै कि लल द्यद का इन हिजरी वर्षो के पूवं न केवल जन्म हृजाथा 
अपितु वह पूर्णतया सयानी भौ हो च॒की थी। 
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लल चद कौ मरण-तिथि जम्म-तिथि के समान अनिश्चित है। केवल 
इतना कहां जातां हैः कि जब ललं चंद नेप्राण त्यागे तो उक्ष समय उसकी 
देह कुन्दन के समान दमक उठी। यह घटना इस्लामाबाद के निकट 
विजविहारा मे हई बतायौ जाती है । लल चद का मृत शरीर बाद मे 
किधर गया, उसे कहौ जलाया गया आदि, इसं सम्बन्ध मे कोर प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं मिलता ।  किबदन्ती है कि प्रसिद्ध सन्त-कवि शेख ` नृरुहीन 
बली ने । जिसका जन्म १३७६ ईसवी में हुजा, लल चद के फटकारनै पर. 
अपनी माँ के स्तनोंसे दुग्ध-पान कियाथा। इससे ललं चद काकंमसे' 
कम १३७६ ई० तक जीवित रहना सिद्ध होता है । । ५ 11 क} [ 

लल चद का जन्म पांपोर के निकटं सिमपुरा गविमे एक ब्राह्मण 
किसान के घर हुआ था। यह गवि श्रीनगर से लगभग ९ मील की दूरी, 
पर स्थित है। तत्कालीनं प्रथानुसार लल चद का विवाह उसकी बाल्या- 
वस्थांसेंही पापोर ग्राम के एकं प्रसिद्ध ब्राह्मण घराने में हृं । ` उसके 
वेति का नामं सोनपंडित बताया जाता दै 1 बाल्यकाल से ही इस आदि 
कवयित्री का मन सांसारिके वन्धनं के प्रति विद्रोह करता रहा जिसकी ` 
चरम-परिणति बादमे भाव-प्रवण दाशनिकं ^" वाख-साहित्य'' के रूपमे 
हृई ।* लल यद को प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा अपने कुल-गुरु श्री सिद्धमोल 
से श्राप्त हई । सिद्धमोल ने उसे धमं, दशन, जान ओर योग सम्बन्धी 
विभिन्न ज्ञातव्य रहस्यों से अवगत कराया तथा गुखूपद का अपूव गौरव 
प्राप्त कर लिया । अपनी पत्नी मेँ बढती हई विरक्ति को देखकर एक बार 
सोनपंडित ने सिद्धमोलसे प्राथंना ककि वे लल चद को एेसी . उचित 
शिक्षा दं जिससे वह सांसारिकता मे रुचिः.लेने लगे। कहते हैँ कि. सिद्धमोल 
स्वयं लल यद के घर गये।. उस. समथ सोनपण्डित भी वहाँ , पर मौजूद 
थे । इससे पूवं कि गुरुजी लल चद को सांसारिकता का पाठ पढ़ते, एक 
गम्भीर चर्चा. छिड गई।  चर्चाका, विषय. धा-- १ सभी प्रकाशोंमे 
कौन-सा प्रकाश श्रष्ठरै, २. सभी तीर्थो मे कोन-साः तीथं श्रेष्ठ है,, 
३. सभी परिजनों मे कौन-सा परिजन श्रेष्ठै, ओर ४. सभी, सुखद 
वस्तुओं मे कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ है ? 9 भः "$ | 

१ “कष्मीरी जबान ओर शायरी," आजाद प° १२५) भागर। 

२ “लल्‌द्‌थद गौर उनको दाशंनिक विचारधारा" डा० कृष्णा शर्मा, ‹'मागंदणेक"' 
(कर्मी र-विशेषांक ) शांसी प° २१९। मते | 

३ ललद्यद की तवरियत मे वचपत्त मे ही , कृ एसी बाते थीं जिनसे, जाहिर दोता 
है कि इसके दिव दिमाग परप्रारम्भ सते ही रीर मामूली प्रभाव था।. वह्‌ प्रायः 
अकल बैठतौ ओर गहरे सोचं मै इबी रहती । दनिया को कोई दिलचस्पी उसके लिषए 
आकषण का केन्द्र नं बन सकी! ` वह प्रायः इष असाधारण स्वनाव के कारण अपनी 
सहेलियों के बीच हास-परिहास का विषय बन जाती । “कश्मीरी जबान मौर शायरी) 


पृष्ठ ११३ भाग २। | 
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सर्वप्रथमं सोनषण्डित ने अपनी मान्यता यो व्यक्त. की--सूये प्रकाश 
पे बहकर कोर प्रकाश नहीं है, गंगा के समान कोई तीथं नहीं है, भाई 
के बराबर कोई परिजन नहीं है, तथां पत्नी के संमान ओर कोर सुखद 
वस्त नहीं दै" गुरं सिद्धमोल का कहना था--नेव-प्रकाश के समान 
भीर कोई घकाशं नहीं है, धटुनी" के समान भर्‌ कोई तीथं नहीं है, जेब 
के समान ओर कोई परिजन नहीं हैः तथा शारीरिक ` स्वस्थता के समान 
ओौर कोई सुखद वस्तुं नहींदै। योगिनी ललं चदं ने अपने विचार यौ 
रवे- पै अर्थात्‌ आत्मज्ञान के समान कोई प्रकाशं नहीं है, जिज्ञासा के 
वरर कोई तीथं नहीं है, भगवान्‌ के समान ओर कोई परिजनं नहीं है, 
तथा ईश्वर-भेय के समान कोई सुखद वस्तु नहीं है ।* ललं चद का यहं 
सुटीकं उत्तर सुनकर दौनों सोनपण्डित तथा सिद्ध मोल अवाक्‌ रह गये । ` 


„ विवाह के  पण्चरात्‌ , ससुराल मे लल दद को. अपनी ¡सास की. कटु 
आलोचनाओं ,एवं यन्त्रणानो का शिकार होना पड़ा । किन्तु वह उदार्‌ 
शीला रह सब पूणं धेयं के साथ ञ्ञलती रही । ¦ एक दिन लल यद, .पानी 
भरने घाट पर गई हृई थी । मां नेत्र को उकसाभरा-देख तो यह चुडल 
घाट, पर इतनी देर से क्याकर रही है। सोनपण्डित लाटी लेकर घाट 
पर मये। सामनेसे लल यद सिर पर पानी का घड़ालिएमारहीथी\ 
लोनपण्डित ने जोरसे लाटी घड़ पर चलाई घडा फूट कर , खण्डित 
हो मथा, किन्तु कहते हँ कि पानी ज्यों का त्यों उस. देवी के सिरप्र्‌ टिकरा 
रहा। धर पहुंचकर लल द्यद ने इस प्रानी से बतंन भरे तथा, जो. पाती 
बच्चा रहा उस पानी को िडकी से बाहर फेंक दिया 1, ¦थोड़े दिनों के.बाद 
उस स्थान पर एक तालाब बन गवा जो अभी भी ''लल ब्राग" (तडाग) 
क नाम सेःप्रसिद्धःहै\ इसी प्रकार एक दिन लल चद्‌ के ससुर ने सहभोज 
दिया 1 ; लल दद. अपनी दैनिक चर्या के अनुसारः) षाट्‌ प्रर पानी भरने 
क लिए गई । वहां बातों ही बातों में सहेलियों ने उसे. चेडा--आज तो 
तेरे घर, में तरह-तरह के. प्रकवान बने है, आज. -तो पेट भर. ।तुङ्च 
स्वादिष्ट पदाथं खाने को भिलेगे \ ` लल. यद ने दीनतापू्वेक उत्तर दिया 


¶ 


























१ सिरियस हथु न प्रकाश कने, गंगि ह्यु, नतस्य 1 ~ 
बायिस ह्यु न बांदव कुने, रनि ध्‌, त्रा ह ` ं 
। २ घृटुनौं से तात्पयं स्वावलम्बन से है । | 
३ जंछनं ह्य नं प्रकाशं कुने, कोट्यन दध्‌ न तिर्य काहि 1: 
चंष्रसयु न बांदव कुने, रनिद्य ने सौख कहि ` ` ` 
४ मयस हुं तं प्रकाश कुने, पेयस द्यु न्‌ तिरय काह । ` ¦ ' 
दयस ह्यु न बान्दव कने, बेयस ह्यु न्‌ सौख काह ॥ ` ` ¦ 
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“धर मे चाहे बकराक्टे याभेड़, मेरे भाग्यमेंतो पत्थर के टुकड़े | उ 
लिखे हैँ ।' ` कहते हैँ कि लल दयद की निदेयी सास उसे कभी भरपेट भोजन 
नहीं देती थी। दिखावे के लिए थाली में एकं पत्थर रखकर उसके ऊपर 
भात का लेप करती, नौकरों की तरह काम लेती आदि। इस समय तक 
ललद्यद की अन्तद्‌ ष्टि देहिक चेष्टाओं की संकीणं परिसीमाओं को लाँधकर 
असीम में फल चृकीथी। वह वन-वन अन्तरज्ञानि का रहस्य अन्वेषित 
करने के लिये डोलने लगी। यहां तक कि उसने वस्त्रोंकी भी उपेक्षा कर 
दी। उसकी आचार-मर्यादा कृत्रिम व्यवहारो से बहुत ऊपर उठकर समष्टि 
मे गोते लगाने लगी । नाचती, गाती तथा आनन्दमग्न होकर विवस्त्र 
घूमती रहती । पुरुष उन्हीं को मानती जो भगवान से डरते हों, ओर 
एसे पुरूष उसके अनुसार इस संसारम बहुत कमथे। रेष के सामने 
नग्नावस्था मेँ फिर घूमने-फिरनेमें शमं कंसी ? एक दिन लल द्यद को 
प्रसिद्ध सूफी संत मीर सेयद हमदानी सामने से आते दिखाई पड़े। उसने 
एकदम अपनी देह को आवृत्त करने का प्रयास किया। निकट पहुंचकर 
संत हमदानी ने पृंछा-हे देवि, तुमने अपनी देह को यह क्या हालत बनां 
रखी दहै? तुम्हे नही मालूम कि तुमनंगीहो। लल दच्दने सकूचाति 
हए उत्तर दिया-हे खुदा-दोस्त, अब तकं मेरे पास से केवल भौरते गुज्ञरती 
रहीं, उनमें से कोई पुरुष अथवा आंखवाला नहीं था। आप मृज्ञे मदं | 
तथा तत्त्वज्ञानी दीख पडे, इसलिए आपसे अपनी देह छिपा रही हुं । एकं 
ओर घटना इस प्रकारहै। कहते हँकि जब संत हमदानी कोद्र | 
से आते देखा तो वह॒ चिल्लाती हृई दौड पड़ी कि आज मुक्षे असली क 
पुरुष के दर्शन हो रहै है। वह एक बनिये के पासं गई भौर तन ढकन 
कै लिए वस्व मांगे। बनिये ने कहा कि आज तक तुम्हँं कषड़ेकी. च 
आवश्यकता नहीं पडी तो इस समय क्यों मांग रहीहो। लल द्यदं ने ¶ 
उत्तर दिया-वे जो महापुरुष सामने से आ रहे है, मृन्ञे पहचानते है ओौर र 
मै उन्हे। इतने मेँ सन्त हमदानी समीप पहुंच गये। पास ही एकः 
नानबाई का तन्दुर जल रहाथा। लल द्द तुरत उसमें कूद पड़ी। 
मुस्लिम सन्त पष-ताछ करते वहां पहुंच गये ओर उन्होने आवाज दी~ | 

ठे लल, बाहर आभो, देखो तो कौन खड़ा है । उसी क्षण लल दद सुन्दर चै ॥ 
दिग्य वस्त्र धारण किये प्रत्यक्ष हो गई ।` (क 


लल चद के कोई सन्तान नहरईथी। प्रकृतिने इस बन्धन से खं 

१ इस घटना का आधार लेकर कश्मीर मे एक कहावत प्रचलित हो गई है-- घ 
“लकि नीलवठ चलि न. जांह'” अर्थात्‌ लल के भाग्य से पत्थर कहां टलेगे । क 

२ इस घटना पर भी एक कष्एवत प्रचलित है-- “जाये वानिस त, गयि कादरस'सा 

अर्थात्‌ आयी तो थी बनिये के पास किन्तु गई नानबाई के पास । १, 
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उसे मक्त रखा था। कवयित्री ने स्वयं एक स्थान पर कहा है-^न 
मै प्रसूता बनी ओरनर्मैने प्रसूता का आहार ही किया ।''' 


विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों ने लल यद को एक नई जीवन-दृष्टि 

प्रदान को । उसने अपनी समस्त अभीष्ट पूतियों को व्यापक रूप दे दिया 

तथा अपनी आत्मा के चिर अन्वेषित सत्यको ज्ञान एवं भक्तिकी ममंस्पर्णी 

अभिव्यक्ितियो मे साकार करदिया। येरस्फुट किन्तु सरस अभिग्यक्तियां 

“वाख'' कहलाती है । कबीर की भांति ललद्यदने भी “मसि-कागज्ञ' 

का प्रयोग कभी नहीं क्रिया । उसके वाख गेय हैँजो प्रारम्भ में मौखिक 

परम्परामे ही प्रचलित रहै तथा उन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। इस 

दिशामे सवंप्रथम भ्रियसंन महोदय कानाम उल्लेखनीय है। उन्होने 

महामहोपाध्याय पं मुकुन्दराम शास्त्री की सहायता से १०६ वाख एकत्रित 

किये तथा उन्हें “ललवाक्यानि'' के अन्तगंत सम्पादित किया। यह्‌ 

पुस्तक सन्‌ १९२० में रायल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन से प्रकाशित 
 हृईदहै। श्रौ आर० सीण्टेम्पल की पुस्तक. “द वड आफ़ लला" में 
लल यद के वाक्यों का गम्भीर अध्ययन मिलता है। यह्‌ पुस्तक सन्‌ १९२४ 

मे विश्वविद्यालय प्रेस, कंम्त्रिज में प्रकाशित हुईदहै। राजानक भास्करा- 
चायं का लल द्द के ६० वाखोंका संस्कृत रूपान्तरण भी मिलता है) 

लल दद के वाखों (वाक्यों ) का संकलन व अनुवाद करने मे जिन दूसरे विद्वानों 
ने उल्लेखनीय काये किया है, उनके नाम है सवंश्री सर्वानन्द चरागी, आनन्द 

कौल बामजई, रामज्‌ कल्ला, जियालाल कौल जलाली, गोपीनाथ रना, 

जियालाल कौल, आर० के° वांच्‌ तथा नन्दलाल तालिब। श्री स्वानिन्द 

चरागी ने “कलाम-ए-ललारिफ़ा'' के अन्तगंत लल द्यदके १०० वाखोंका 

हिन्दी में. अनुवाद क्ियाहै। श्री आनन्द कौल वामज्रई ने ७५ तथा 
। रामज्‌ कल्ला ने अमृतवाणी" मे १४६ ललवाखों को प्रकाशित किया है। 


|. 
॥ 


१८५ प्यायस, न जायस, न खेयम हंद तने शोठ'' 

२ सन्‌ १९१४ मे भ्रियसंन ने लल वाक्‌ एकत्रित कर उन्हं पुस्तकाकार रूप में 
प्रकाशित करने की इच्छा प्रकटकी। इसकायंके लिए उन्होने उस समयके प्रसिद्ध 
कश्मीरी विद्वान पं° मुकुन्दराम शस्त्री का सहयोग लिया। मुकुन्दराम ने काफ़ी 
खोज की किन्तु ललवाक्‌ सम्बन्धी कोई भौ सामग्री उनको हाथनलगी। एक बार 
वे बारामूला से ३० मील दूर गश नामके गावमें पहुचे। वहाँ पर उनकी भेंट 
धमेदास नामक एक हिन्दू सन्तसे हई । इस-सन्त को छल चद के अनेक वाख (वाक्‌ ) 
कण्ठस्थ थे । मुकुन्दराम ने इन वाकोंका संग्रह कर उन्हं संस्कृत व हिन्दी रूपान्तर के 
साथ श्रियसंन महोदय को सौपदिया। इन्हीं “वाको कोबादमें प्रियस॑न नें सन्‌ 
१९२० मँ लन्दन से प्रकाशित करवाया । | 
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पं० जियालाल कौल-जलाली ने अपनी पुस्तिका “ललवाखः" में ३८.वाखों 

का हिन्दी में अनुवाद,क्रियादै)॥ :जम्मू व्‌. कश्मीर कल्चवरल अकादमी 
द्वारा प्रकाशित ““ललद्यद'' (१९६१) मे लगभग १३५ वाख आकलित है । 

स्तक केः सम्वादक श्री जियालाल कौल तथा श्री नन्दलालःतालिब हैँ । 
ललं यदं कै "वाख" प्रायः छन्द-मृक्तः हैँ । ` चार-चार पादोंकेयेः 
व्ख' लययुक्त हँ । इनमे केवेयित्री ने जीवन ` दशंन ` की ` गूढृतम 
कौ सहजं-सरलं रूप मेँ गथ दिया है । ललं चद के कृतित्व का | 
परिचयं पहली बार “तारीख-ए-कश्मीर'' (१७३० ई ०) मे मिलता है । | 
हंसकरै पूवं वहं ` उपेक्षिता ही रही है । श्रीवर की “जेनराजः तरंगिणी'" 
तथा जोनराज कीं “जैनतरगिणी '' मे भी उसका कोई उल्लेख नहीं भिलता | 
है ` : वस्तुतः शचीं शतीं के पूर्वद्धं मे ललं चद कै कृतित्वं की ओरं जनता | 
काँ ध्यान गया ओर उसकां विधिवत्‌ मंहत्त्वांकनं होने लगा । षि 


| ६१ 


त्येक ~= 


ललं चद के वाखे-साहितयं का मूलाधार दशेनं है । उसका प्रत्येक | 
प्रच दाशं निकं चेतना कां आगार है जिस पर प्रमुखतः शैव, वेदान्ते, तथी 
सूफ़ी दशंन की छापे स्पष्टहै। जिस समयं लल द्द का आविभवि 
आ उसं समय कश्मीरमें इस्लाम धमं का एक विचार-पैद्धति कै स्प, 
आगमनहोचकाथा। देशमेंधघोर अशान्ति व धार्मिक अव्यवस्था, 
व्याप्तं थी 1 धर्मानि कट रपन्थी अपने-अपने धमं -संम्प्रदोयो का प्रचर | 
प्रसारं करने मे दत्तचित्त थे। सामाजिक, आधिक तथौ राजनेतिके 
विषमेताये भीं जनता को अंडे हाथोलेरहीथीं। एसे विकट क्षणो में 
सलः दद ने जनता के समक्न धमं कै वास्तविकं स्वूपं करौ स्पष्टं कंरते हृ । 
जनवाणी म परमं सत्य की साथंकंतां को एेसी व्यापक तथो संवसुलभ 
बलिनी शक्तिके ल्प में प्रतिष्ठित किया जिस्म न कोई दूरावे था, नने 
करर आवरण, ओर नं कोई विक्षेप । लल चदं की यहं सत्यपरतिष्ठा | 
विशुदधतंः उसको अन्तरानुभरूति की देने है। 
लल द्यद विश्वचेतना को आत्मचेतना मं तिरोहित मानती है। सूक्ष्म 
अन्तदष्टि द्वारा उस परमचेतना का आभास हौनां सम्भवहै। यह 
रहस्य उसे अपने गुरं से जात हओ थाः- ++ | 
ए "> गित्‌ ' दोन्‌ वनय ' वत 1 7 
स्यबर दौपनम अंदर. अचुन < 
सुय मेललिगोम वाखत वचन 
तवय ह्योतुम नंगय चन ॥ 


वि / | । 1 नि # ` 


| + ~ | |: न्न # र इ ~ 
{इ 1 [=] 


{ 3, न} 1 २ 


=. 1 गुरने मुञ्ञेःएक, रहस्य की. बात - बताई--बाहर से. मुख मोड. गीः 
-अपने अन्तरः को खोज । बस, तभी से यह्‌ बात हृदयकोष्ट्‌ गई. ओर 
नँ विवस्तर नाचने लगी । 1 
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लल चद उस सिद्धावस्था को पहूंच चुकी थी जहाँ स्व ओरपरकी 
भावनाय लुप्त हो जाती है--जहां मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि 


भावनाय मनकी संकुचितताको लक्षित करती हैँ। जहां पंचभौतिक 
काया मिथ्याभासों एवं क्षद्रताओं से ऊपर उठकर विशुद्ध स्फुरणाओं का 
 कैन्द्रौभूत पज बन जाती है- 


युस हो मालि हंड्यम, गेल्यम मसखर्‌ करयम, 

सुय हो मालि मनस खट्यम नु जांह। 

शिव पनुन | येलि अनुग्रह कर्यम, 
लुक्हुन्द दहेडन मे करयम क्याह॥ 
चाहे कोई मेरी अवहैलना करे या तिरस्कार, मै कभी मन में उसका 


बुरान मानूगी। जब मेरे शिव का मुज्ञ पर अनुग्रह हैतो लोगों के 


भला-बुरा कहने से क्या होतादहै? 


इस असार-संसार मे व्याप्त विभिन्न विरोधाभासों को देखकर 
लल यद का अन्तमेन विह्वल हो उठा ओौर उसे स्वानुभूति का अनूठा 
प्रसाद मिल गया- 


गाटुला अख वृष्छेम बोंछि सृत्य मरान, 
पन जन हरान पोहून्य वाव लाह । 
निश वोद अख वृष्ठम वाजस मारान, 
तन्‌ लल बु प्रारान छेन्यम नु प्राहु" ॥ 
शंकर के अद्रेतका लल द्यदने पूणं सहूदयताके साथ निरूपण 


कियाहै। सकलसृष्टिमेंजो गोचर वह परमात्माकाही व्यक्त रूप 
है। ही ब्रह्य हु, वह मेरे पास है-मुक्चसे अलग नहींहै। उसे 


 दंढने के लिए तनिक एकाग्रता, लगन तथा त्याग की जावश्यकता है । कुत्सित 
स्वाथं, सीमित मनोवृत्ति आदि का विसजेन भी अनिवाये है- 


लल बु द्रायस लोलरे, 
छांडन रूज॒स दोह क्योँह्‌ राथ । 
वृष्ठेम पंडिता पननि गरे, 
सुय में रोटमस न्यछतुर त॒ साथ ॥ 


१ एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा, पतक्षर सा जीणं-शीणं हभा पड़ा । 
एक निर्बद्ध से रसोइये को पिटते देखा, तभी से यह मन बाहर निकल पड़ा ॥ 
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मै उस परम शक्ति को घर से दुंढते-दूंढते निकल पड़ी । उसे दंढते- 
डते रात-दिन बीत गये । अन्त में देखा, व्ह मेरे ही धर में विद्यमान दहै। 
बस, तभी से मेरी परमात्म-साधना का उचित मृहूतं निकल आया । 


रगस मंज ब्योँन - व्योन लगन, विः 
सारिय चात्रख लख तु सौख । हि 
चख रिशत वार यलि मनु्मज गालख, अथ 
अद्‌ शख शिव सुद मौख। पहु 


इस संसारखूपी रंगशाला में तुके भिन्न-भिन्न प्रकार की आकृतियां 
देखने को मिलेगी । वस्तुतः ये सभी एक है--उनके वास्तविक खूप को 
ठं । जबतु इसके लिए सुख-दुःख उठायेगा तथा घृणा, वैर आदि को 
मनसे गला देगा तब तुज्ञे शिवमुख के दशंन होगे । 
कुस मरि त॒ क्स मारन, 
मारि कस तु मारन क्स, 
युस हर - हर वरंविथ गर-गर्‌ करि, की 
अदु सुय मरि त॒ मारन तस ॥ 


कौन मारेगा ओर किसको मारा जायगा, कौन मारेगा ओर किसको 
मारेगे। जो शिव-शिव कहना छोड़कर घर-घर कहने लगेगा बस वही 
मरेगाओर उसीको मारेगे। | 


गगन चय बूतल चय, 
चय दयन पवन तु राथ, 
अरग चंदन पोश पोन्य चय, है 
चय छख सकलय तु लांगिजि क्याह ॥ गी 
त्‌ही गगनहै, तू ही भूतल, दिन, पवन व॒ रातहै। अध्य, 
चन्दन, पुष्प, पानीञओआदि भीतूहीदहै। तू हीसब कृषः फिर है 
भगवान तुञ्ञे क्या चढाऊॐं ! 
म॑करिस जन मल चोँलुम मनस, 
अदुः मे लंबृम जंनिस जान । 
सुय येलि उचूटठम निशि पानस, 
सोरुय सुय तु ब्‌ नो कांह॥ 


च 








|. 
{~ 
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धुल गई जब मैल मन-द्पंणसे तो उसे अपनेमेही स्थित पाया। 
तब सवत्र ही दिखने लगा वह्‌, ओर व्यक्तित्व मेरा शून्य हो जाया ॥ 
लल दद ने धमं के नाम पर प्रचलित मिथ्याचारो, बाह्याडम्बरों तथा 
विक्षेपो का खूलकर खण्डन कियाहै। कबीर को भाति उसने दोनों 
हिन्दुओं तथा मुसलमानों को खरी-खोटी सुनाईदहै। धमं का वास्तविक 
अथं है मन की शुद्धता । वस्तुतः यही शुद्धता जीव को परमतत्व तक 
पहुंचा सकती है । 
वथ क्याह जान षठुय वादु य कन्य, 
असलृच कथ जाह संनिय नौ। 
परान तु लेखान वृठ तु ओंगजि गजी, 
अं-दरिम दुय जांह चंजिय नो॥। 
मुखाकृति अत्यन्त सुन्दर टै किन्तु हदय पत्थर-तुल्य है- उसमे तत्व 
क्रो बात कभी समायी नहीं। पठु-पढ व॒ लिख-लि्कर तुम्हारे हठ व 
तेरी उंगलियां चिस गई मगर तेरे अन्तर का दुराव कभीदूरन हआ । 
अविचारी हा मालि छिय पोथ्यन परान, 
यिथु तोतु परान राम पजरस। 
गीता परान हत्या लबान, 
प॑र॒म गीता तु परान छस॥ 
अविचारी पोथियां एसे पढते हैँ जैसे तोता पिजरे मे रामराम रटता 
है। एसे व्यक्ति गीता पढते है तो केवल दिखावे के लिए । मैने सचमूच 
गीता पदी है तथा उसे पढ़ रही ह । 
अटनृच सन दिथ भावान मटन, 
लृब॒बौछ बोलान ग्यानुच कथ । 
फंट्य फंट्य नेरान तिम कति वटन, 
तृक अय मालि छख तु पोर गछ पथ ॥ 
एक स्थान से माल छीनकर दूसरे स्थान प्र रखते है, ओर ऊपर 


सेये लोभी ज्ञान की बातें करते हं। फेसे पाखण्डी भला क्या प्राप्त कर 
सकते ह ? हे मनुष्य ! यदितु बुद्धिमान रै तो इस पाखण्ड को त्याग दे। 











[ २० | 
शिव छय थलि थलि रोज्ान, 
मो जान ह्यौद त॒ मुसलमान । 
तक अय ्टख तु पान परजान, 


# 


सीय छ्य साहिबस सत्य जान ॥ 


शिव सर्वत्र व्याप्तहै। अतः हे मनुष्य! तु हिन्दू तथा मुसलमान, 
मे भेदन जान, यदि तू बुद्धिमान है तो अपने आपको पहचान, यही रहस्य 
कीबातदहै। 


ल॑ज्ञ कासि शीत निवारि, 
वरन जलि करि आहार । 
पथि कम्य वोपदीश कोस्य हा बटा, 
अचेतन बटस चेतन कठ दिन आहार ॥ 


यह्‌ तेरी लज्जा को ढांकता है, शीतसेभी रक्षा करताहै। स्वयं 
तृण-जल का आहार करता है। यह उपदेश तुञ्को किसने दिया जो, 
तू अचेतन पत्थर पर चेतन बकरे को बलि चढ़ाताहै। 

लल ददने भाग्य की अनिवायंता को यत्र-तत्र स्वीकार कियादहै। 
भाग्यका लेख अमिट है, उसे कोई मिटा नहीं सकता- 


हा मनुशि क्याजि टस बुठान सेकि लूर, 
अमी रंखिहा मालि पकिनु नाव । 
ल्यूख॒य यि नारान्य करमृनि रखी, 
ती मालि हकि न॒ फिरिथ जांह॥ 


हे मनुष्य ! तू क्यों रेत की रस्सी बनाता है, इससे तेरी जीवन-नैया 
पार नहीं लग सकती। नारायण नेजो तेरी भाग्य रेखा खींचीदहै, 
वह्‌ कभी बदल नहीं सकती । | 


लल दद के साधना-पक्षमे योगको विशिष्ट स्थानप्राप्तहै। यह्‌! 
योग कोरे बौद्धिक चिन्तन का प्रतिफलन नहींहै, उसमें प्रेम का माधुयं 
विद्यमान दहै। योग की अनेक अन्तदंशाएं तथा कोियाँहैँ। योगी को 
इनसे विधिवत्‌ गरज्ञरना पड़ता है ओर तब उस अमर-तत्व कौ प्राप्ति होती है- 
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शे वन चटिथ शशिकल वृजुम 
प्रक्रत वृजुम पवन सृत्य । 
लोलकरि नार्‌ सुत्य वालिज वृजुम, 
शंकर लोँबम तमी सत्य ॥ 


शरीर में स्थित षट्चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, 
विशुद्ध ओर आज्ञाको वश में करके मने ब्रह्मरन्ध्र को जगाया तथा प्राणा- 
याम द्वारा अपने अन्तरको वशमें करकेप्रेम की अग्निसे उसे कून्दन 
बना दिया, तव कहीं शिव के दशंन हए । 


क्याह्‌ कर्‌ पांच्न दहन तु काहन 
वृश्ुन यथ लेजि करिथ यिम गय। 
सारिय समहन यथ रजि लमहन, 
अद्‌ क्याजि राविहे कहन गाव ॥ 
पंचभूत कायामें वतंमान पांच कमंद्ि्यां, पाच ज्ञनेन्दरियां तथा 
एक मन भिन्न-भिन्न दिशाओं कौ ओर अग्रसर हो रहैर्है। यदिये सभी 
मिलकर एक ही दिशाकी ओर प्रवृत्त हों तो निश्चय ही परमसत्य की 
प्राप्ति होगी। इस असार संसार में कोईभी वस्तु चिरस्थायी नहीं 
। है । चिर-स्थायी तो केवल शिव रहै 
दमी उांटम नद गजवनी 
दमी उचृट्म सुम नत तार ।. 
दमी उचांट्म थर फौलवृनी 
दमी डचूट्म गल नत्‌ खार ।। 
अभी-अभी नदी को गजंते देखा, अभी-अभी उसपर पल बनते देखा । 
अभी-अभी फलों से लदी डाली देखी ओौर अभी-अभी उसपर न फूल देखे न कटि । 


ललद्यद का कृतित्व सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मानव-कल्याण तथा 
सामाजिक पुनरुत्थान की दाशंनिक अभिव्यक्ति है जिसमे सरसता, स्पष्टता 
एवं सजीवता एक साथ गुम्फित है । उसके वाकां मे धममंदशंन सम्बन्धी 
तथ्यों की प्रधानता के साथ-साथ काग्यात्मक सौन्दये कौ गहनता भी विपुल 
मात्रा मे दुष्टिगत होती है। अपनी भावनाओं को मूतंरूप प्रदान 
करने क लिए कवयित्री ने प्रमुखतया उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास 
| अनुप्रास आदि अलंकारं का प्रयोग किया है । अप्रस्तुत-विधान के अन्तगंत 











[ २२] 


संयोजित काये-व्यापार साधारण जन-जीवन से लिये गये है, जिनमें 













सहजता के साथ-साथ पर्याप्त अभिव्यञ्जना शक्ति समाहित है। रस | 


परिपाक की दुष्टि से सम्पूणं वाक्‌-साहित्य में प्रायः शान्त रसकी प्रबलतादहै। 


भाषागत दृष्टि से ललद्यद के वाख विशेष महत्व के हैँ। लल यद, 
के पूवं कोई भी संरचना एेसी नहीं मिलती जो कश्मीरी मे लिखी गई हो । 


यद्यपि कुछ विद्वान्‌ शितिकण्ठ की “महानय प्रकाश" को कश्मीरी की प्रथम 
कृति मानते हैँ किन्तु उसकी भाषा कश्मीरी के उतनी निकट नहीं है जितनी 
लल द्यदके वाकोंकीदहै। भाषा-वज्ञानिक-दृष्टिसे इन वाकों का अध्ययन 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सक्ताहै। लल यद कौ भाषा मूलतः संस्कृत- 
निष्ठ है, जिस पर यत्र-तत्र फ़ारसी-अरबी शब्दों का प्रभाव भी मिलता है। 
संस्कृत के अनेक शब्द कवयित्री ने अपने मूल रूप मे प्रयुक्त किये है, जेसे- 
प्रकाश, तीथं, अनुग्रह, कर्मं, बान्धव, मूढ, मनुष्य, नारायण, मन, शीत, 
तृण, उपदेश, अचेतन, आहार, शिव, हर, गगन, भूतल, पवन, फल, दीप, . 
शम्भ, अध्यं, ज्ञान, राम, गीता, मूखं, पंडित, मान, संन्यास भादि । कन्हं 
संस्कृत शब्दों का कश्मी री-संस्करण करके प्रयोग किया गया है, जेसे- 


समसार = संसार, दर्णुन = दशन, बौद = बृद्धि, गोपत = 
गुप्त, सौख = सुख, मख = मुख, शिन्य = शून्य, लज = लज्जा, 
रख = रेखा, व्रेशना = तृष्णा आदि । अरबी फारसी से लिये 
गये कुछ शब्द इस प्रकार हँ--साहिब, दिल, जिगर, मुष्क, गुल, 
खार, बाग, कलमा, शिकार आदि । 








भुवन वाणी टृस्ट हारा भ्रयुक्त 
कश्मीरी वर्णमाला का देवनागरी रूपान्तर 


कश्मीरी - देवनागशै वणेमाला 
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कदमीरी की विशिष्ट ध्वनियों, उनके उच्चारणों, उनके लिए निर्धारित मात्रा- 


चिह्लो, उनके संस्थानों आदि का सोदाहुरण विवरण अगले पृष्ठ पर इस प्रकार हैः- 








कश्मीरी (देवनागरी लिपि) 









विशिष्ट स्वर तथा मात्राएं- 


म (1) प्रसारित ओष्ठ, पश्च, हस्व, अधंसंवृतत । जंसे, "€ (63771 में 
लर = मकान, गर = घड़ी, नर = बाह 

आ (1) प्रसारित ओष्ठ, पश्च, दीष, अधंसंवृत । जसे, "^ 0770 मेय 

प (ण्यतं । हूर = मैना, लार =खीरा, मांज=मां। 

उ (.) प्रसारित भोष्ठ, पश्च, हस्व, संवृत । जैसे, /81' 6611811) में 

€ 106 में । गुथ = लहर, तर = चिथड़ा, ब रमै | 

ड (.) प्रसारित, ओष्ठ, पश्च, संवृत, दीधं । (तनिक दीर्घ-्रयत्न के साथ). 

तुर = सर्दी, स॒त्य = साथ, कृद्य = कदी 

ओं (†) गोलाकार ओष्ठ, पश्च, अधंसंवृतत, हस्व । जंसे, 0” ` ००1००] 


मे । नोट = षडा, सोन = गहरा, नोन = नंगा । 
ओ (ग) गोलाकार ओष्ठ, पश्च, अर्धसंवत, हस्व । अत्यल्प “व मिश्रित, 
जसे, (8 ९0३] में । (उच्चारण के समय ओष्ठो पर बाहर ` 
कौ ओर तनाव रहता है) सौन ~= सोना, बौन नीचे, 
मौण्ड = विधवा 
ओ (*) प्रसारित ओष्ठ, पश्च, अधंसंवृत, हस्व जसे €' 6051 में । 
शे = छह, मे = मृन्ने, बेह = बैठो । 





विशिष्ट व्यजञ्जन- 
च अघोष, अल्पप्राण, दंतमूलक, स्पशं -संघर्षी चर = खटमल, 
च ठ = सेब, चास = खासी 
छ अघोष, महाप्राण, दत्तमूलीय, स्पशं-संघर्षी छल = छल, लछ = धल, 
लांछ = नपुंसक 
ज अघोष, महाप्राण, द॑तमूलीय, स्पशं-संघर्षी 


जंग = टाग, ज्ञान = परिचय, रज्ञ = रस्सी 1 
(क) अत्यल्प इ ({) के लिए शब्द के अंतिम वणं को अद्धं बनाकर उसके साथ. 
“य' जोड़कर काम चलाया गयाहै। जैँसे-पृरय, खस्य, वार्य, आदि । | 
(ख) कश्मीरी में प्रायः सघोष वर्णों तथा--घ, ज्ञ, ठ, ध, भ आदि का प्रयोग ष 
बिल्कुल नहीं होता । अतः इनका प्रयोग लिप्यन्तरण में नहीं हज है । धन को दने 
धार को दार, भगवान को बगवान आदि लिखा गया है । मे 
भाशादहैकिदहिन्दी के पाठकों को उपर्युक्त विभिन्न मात्रा-चिह्लों की मददरा . 
कश्मीरी का सही पाठ करने मे सफलता भिल जायेगी । ह 


1 
। 4 


--डं° शिबनङृष्ण रेणा  , - 








लल्‌द्यद्‌ 


; कदमीर कौ रादि कवयित्री की काव्य-सलिला ` 
नागरी छिपि मेँ, (हिन्दी गहय एवं संस्कृत पट्यानुवाद सहित) 


लल ब्‌ द्रायस लोलरे, 
छांडान लूसुम दयन क्योह राथ । 
वृष्ठेम पंडिथा पनुनि गरे; 


सुयम रोटमस नेतर तु साथ। १॥ 


लल्लाहं निगेता दूरम्‌ 

अन्वेष्टु शंकरं विभुम्‌ । 
श्रान्त्वा लब्धो मया स्वस्मिन्‌ 

देहे देवो गृहे स्थितः)! १ 


. -मै लल प्रेम से उस परमशक्तिको दंढने के लिए घर से निकल पड़ी । 
। उषे दंढते-दूंढते  रात-दिन बीत गये। अंतमे देखा वह॒ पंडित (इष्ट) तो 

मेरे ही घर में विद्यमान्‌ है। बस, तभीसे मेरी भअन्तसधिना का उचिते 
हृतं निकल आया ।॥ १ ॥ 


क संस्कृत भावानुवाद मेँ $ चिल्धित पद्य श्री राजानक भास्कराचायं एवं शेषं 
श्री रामजी शास्त्री साहित्य-व्याकरणचायं (लखनऊ) द्वारा विरचित है! 


















२६ कष्मीरी (नागरो लिपि) 


गौरन वोँनुनम कूनुय वचन, 
तेवर दोपनम अन्दरय अचुन। 
सुय मे ललि गव वाख तु वन्न; 
तवय मं ह्यतुम नंगय नचुन।॥ २॥ 





बहिरङ्खादं अन्तरङ्गं स्वं 
प्रविशेति _ गुरुजेगो । | 

कायान्तरम्‌ अनेनाभूद्‌ | 
विवस्त्रा नतंने रता\\ २ ॥ | 


गुरने मुञे एकही वचन की दीक्षा दी-बाहरसे भीतर (अन्दर) 
चलीजा। इसी एक वचनने मेरी काया पलट दी ओौर मँ गी ( 
(विवस्त्र) नाचने लगी । २॥ अ 


लल ब॒ लूसुस षछांडान तु गारान, 
हल मं कोरमस रसुनि शंतिय। 
न ह्योतमस तारय डीट्यमस बरन, 
मे ति कल गनेयि जोगमस तंत्य।॥ ३ ॥ 
| 
| 
| 


द्रष्ट्‌ विभुं ती्थंवरान्गताह 
श्रान्ता स्थिता तद्गुणकीतेनेषु । 
ततोऽपि विच्नास्मि च मानसेन 
स्वान्तनिविष्टा खलु तद्िमशं॥ ३ ॥% 


मै लल उस (परमशक्ति) कों दँढते-ढुंढते ओर खोजते-खोजते 
मुरक्ला (थक-हार) गयी । फिर भी मैने अपनी सामर्थ्यानुसार उसे खोजने 
हेतु शत-शत जोर ओर लगाये । जब निकट पहुंचकर उसे देखने लगी तौ 
पाया कि उसके किवाडोंमेंकुंडी लगीहूरददहै। (मैनेफिर भी हिम्म 
नहीं हारी) मेरी जिज्ञासा बढती ही गयी ओर मै वहीं पर उसकी - 
मे बैठ गयी ॥ ३ ॥ (1 








लल्‌द्‌यद २७ 


लल ब॒ चायस सौमन बाग बरस, 
वृष्म शिवस शखुथ मीचिथ तु वाह्‌ । 
तत्य लय करम अमरयत सरस, 
जिदय मरस तु मं करि क्याह॥ ४ ॥ 


लल्लाहं गता यावन्मानसाराम दारकम्‌ । 
 विलोकितस्तदा शक्त्या शिवो विलसितो मया । 
स्वात्मा निमनज्जितस्तोषात्‌ तस्मिन्‌ पीथुषपुष्करे । 
नीवन्तीव मृता तावत्‌ कि कुर्यां विवशा सती ॥ ४ ॥ 


मै लल जबस्वमन रूपी बागके द्वारपर पहुंची तोदेखा कि 
(भीतर) शिव शक्तिसे मिले हुए हैँ। आनन्द-मग्न होकर मैने अपने 
भापको (परमात्मा रूपी) अमृत-सरमे लय कर दिया। अब अगर 
जीते जी मर भी जाडं तो मृज्ञे कोई चिता नहीं ।। ४॥ 


गौर कथ हूदयसमंज बाग रटुम, 

गंग जल नविम तन तु मन। 
सौदीह जीवन मीरवतय प्रोवुम, 

यम॒ बधि चोलुम पोलुम अरत ॥ ५॥ 


गुरोगिरं गीणेवती निजान्तरे 
गङ्खाम्भसा धौतवती निजां तनुम्‌ । 
एकं शिवं प्राप्तवती यदा तदा 
मुक्ता मुदा मृत्युभयात्‌ स्वजीवने ।॥ ५ ॥ 


गुरुकी बात (शिक्षा) कोर्मैने बीचहृदयमे धारण कर लिया। 
शंगाजल से इस तन ओौर मन को धो डाला। तब जीते-जी इस जीवन से 
क्ति प्राप्त कर ली ओर यम का भय सहते (परवाह न करते) हुए एक 
(शिव) को अपना बनाया ।॥ ५॥ 


`ता ^ 





२८ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


कलन कालु जाल्यं योँदवय चै गोल 

वेन्दिव गिह वा वन्दि वनवासं । 
जानिथ सरवृगथ प्रोबो अमोल; 

युथुय जान्यख त्युथुय आस।॥ ६ ॥ 


कालजालेन साक चेत्‌ कलना-विलयो भवेत्‌, 
तदा गृही वा वनवासी भव त्वं नात्र बन्धनम्‌। 
जानीहि सवेगं नाथममलं सर्वतो मखम्‌, ` ` 
तदा ज्ञानानुरूप ते रूपं भावीति निश्चयः ॥ ६ ॥ 


काल के जाल (काल-चक्र) के साथ-साथ (रे मनुष्य!) यदि तेरी 
कलनाएं (इच्छाएं) भी मिटज्ें तो चाहे फिरतु वनवासी बनेया 
गृहस्थ, कोई अन्तर नहीं पडता । बस, इतना जानले कि प्रभ सवगत 
ओर निमंलहै। जसा उसको समज्ञेगा वैसा ही तुन्ञे प्राप्त होगा ।।. ६ ॥ 





ए 
३ 


आयस वते गंयस न॒ वते, 
सुमन सौथि मंज्ञ लृसुम दौह।. 
चश्दस वृष्टुम तु हार न अथे, - 
नावि तारस दमु क्या बो॥ ७॥ 





समागता सरलषपथेन विश्वे 
निवर्तने राजपथो न विद्यते। 
अस्तंगते दिनकरे स्वकरे न देयं ॑ 
यायां कथं निधनपारमपारतोयम्‌ ॥ ७ ॥ 











(इस संसारमें) मै सीधी राहसेतोआ गयी किन्तु (मोहु-मायामें, 
पड्कर) यर्हासे सीधी राहसे लौटन पाई। अभी बीच सेतु से गुजर 
ही रहीथीक्रि दिन ढल गया। (साधना रूपी कमाई की ) जेवमे हाथ 
डाला तो देखा वहाँ एक कौड़ी भी नहीं । अब भला पार उतरने के लिए 
(नाविकको) दूंतोक्यादूं?॥ ७॥ कि { नगीि 





भक ति + 





॥ 


ललृद्यद २९ 


असि पदि जसि जामि, 
स्यथुय सनान करि तीर्थन। 
हरय व॑हरस नोनृय आसे 
निशि छेय तु परजनावतन । ८ ॥ 
स्नातं हसन्तं विविधं विधेयं 
कुवन्तमेतसत्पुर एव सन्तम्‌ । 
पश्यात्मदेवं निजदेह एव 
; कृतं प्रदेशान्तरमागंणेन ॥ ठ ॥# 
(रे मनुष्य ! यह्‌ शिव ही है जो) तेरे भीतर (कभी) हसता है, 
२4 छीकता है, कभी अंगङ़ादां लेता है ओर कभी खांसता है। वह्‌ । 
त्य (तेरे मन के संकल्प-विकल्प रूपी विचारों कै) तीर्थो पर स्नान करता | 
है। वषंभर निवसन रहता है। (तेराशरीर ही उसका वसन है) 
अर्थात्‌ वह तेरे भीतर (पास) है, उसे (रे मनुष्य!) तु दूढनले।।८॥ 


ड 


आयस कमि दिशि त॒ कमि वते, 

गछ्ठ॒ कमि दिशि कव्‌ जानु वथ । 
अनति दायं लगिमय तते, 

छनिस फोकस काह ति नो सथ ।॥ ९॥ 


कथा दिशा केन षपथागताहं 
पश्चादगमिष्यामि पथाऽथ केन । 

इत्थं गति वेदि निजां न तस्मात्‌ 
उच्छवासमाव्रेण धूति भजामि ।। € ॥% 


तै किस दिशा ओर किस मागं से आई, नहीं जानती । किस दिशा 
॥ ओर किस मागं से (वापस) जाऊंगी, यह भी नहीं जानती । (दिशा-बोध 
॥ तभी हो सकता है) जब अन्ततः मूञ्ञे को सत्परामशं दे। क्योकि मावर 
 ॥ श्वास-साधन (योग, प्राणायाम आदि) पर अवलंवित रहने मं कोई सार | 


॥ नहींदै।९॥ | | 








३० कए्मीरी (नागरी लिपि) 


आसा बोल कडित्यम सासा, 
मे मनति वासा खीद ना दहेये। 

बो योद सहज शंकर बंखुच्र आसा, | 
म॑करिस सासा मल क्या पेये ॥ १० ॥ 


अवाच्यानां सहलाणि 

कथयन्तु न मन्मनः । 
मालिन्यम्‌ एत्थुदासीनं 

रजोभिर्‌ मृकुरो यथा ॥ १० ॥# 


मेरे लिए चाहे कोई अपने मह से हजार गालियाँं भी क्यों न निकाले, 
रे मनके वासी को (आत्माको) उससे किसी तरह का खेद नहीं 
पहचेगा । म अगर सहज (स्वात्म) शंकर की भक्त हूं तो भला मेरे 
मन-दर्पण पर मैल कंसे जम सकती है 7? ॥ १० ॥ ह 


१ 2 गेह तेञय कंद्यव वनवास, | 
वेफोल मन ना रंटिथ तु वास । 

दयन राथ गंज्ञरिथ पनून श्वास, 
युथुय व तु त्युथुय आस ॥ ११ ॥ 
















कति गता गहनं गृहत्यागिनो 

विफलिता अवशीकृतमानसाः । 
विगणयन्निज प्राण परिङ्कियां 

परिलभस्व सदा निजतोषणम्‌ ॥ १९१ \\ 


क्यों ने घर त्याग दिए ओर वनवास करने लगे । किन्तु तब तक 
यह सब विफल है जब तक कि (चंचल) मन को वश मे नहीं किया जाता । 
(रे मनुष्य ! ) तू दिन-रात (ध्यानपूरव॑क ) अपने श्वासोच्छवास की गिनती ` 
कर अर्थात्‌ अपने जन्म को बहुमूल्य समज्ञ कर उसकी रक्षाकर। तू जिस 
स्थितिमें दै, उसी से संतुष्ट रह ।। ११ ॥ 


¢ कि .> ~) १ 


नी += 
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कह छी नैदरि हती वदी, 
केन॒  वृद्यन न्यसर ` पेयी। 
केह ठी सनान करिथ अयपुती, 
| केह छी गेह बंजिथ ति अक्री। १ २॥ 


कश्चित्‌ प्रसुप्तोऽपि विबुद्ध एव 
कश्चित्‌ प्रबुद्धोऽपि च सुप्ततुल्यः । 
स्नातोऽपि कश्िदश्ुचिम॑तो मे 
भुक्त्वा स्त्रियं चाप्यपरः सुषुतः । १२ ।।# 
कछ (व्यक्ति एसे होते हँ जो) निद्रामग्न होकर भी जागृत रहते है । 
इछ जागृत होने पर भी निद्रामग्नं रहते है । कुठ स्नान करनेपरभी 


अपवित्र ही रहते हैँ तथा कुछ घर (गृहस्थी) करने पर भी अक्रिय अर्थात्‌ 
निलिप्त रहते है ॥ १२॥ | 


क "कः 
चे 


क्याह करु पाचन दहन तु कहन, 
वौखशुन यथ लेजि कौरिथ यिम रये । 
सारी समहन यथ रजि लमृहन, 
अदु क्याजि राविहे कहन गाव १ ३ ॥ 


पञ्च चेव विकारा दश तथंकादश संख्यका; । 
गता विहाय मे देहं भिन्न-भिन्नानुमागंगाः । 
यदि ते गां हि कर्षेयुरेक मार्गानुसारतः । 
अहो मदीया धी-घेनुः कथं भुयात्‌ कृमागंगा ॥ १३ ॥ 
इन पाच (तत्त्वों), दस (विकारो) ओर ग्यारह (पांच क्मेन्धिया, 
॥ पचि ज्ञानेन्दरि्यां ओर एक मन) काक्या कर ये सब मेरी हृंडिया 
` (देह) को काली कर गये। (सभी भिन्न दिणाओं को ओर्‌ जा रहे है) 


काश ये सभी मिलकर एक ही दिशा मे रस्सी को खींचते तौ भला फिर 
भ्यारह कौ देखरेख रहते भी गाय कंसे भाग सकती थी? ? ।। १३ ॥ 


१, कहन शाव राव्य एक गृहावरा है जिसका अथं है अत्यधिक सावधानी के बाद 
भी किसी चीजका खो जाना। मुहावरे का शाब्दिक अर्थं है- ग्यारह ( ग्वालौ) की 
दैवरेख से गाय का भाग जाना। १४॥ | ८ 
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कश पोश तेल दुफ जल ना गष, 
सदबाव्‌ गीर्‌ कथ युस मनि देये। 
शम्बूहस सौरि त्य पनुनि यं, | 
सोयं दपिजे संहूज्‌ अक्रय ना जंये। १४॥ 


पुष्पादिकं ब्रव्यमिदं न तस्य 

पूजासु सर्वमुपयोगि किचित्‌ । 
गुरूपदेशाद्‌ दुढया च भक्त्या 

म्मृत्याच्येते येन विशुद्ध आत्मा ।॥ १४ ।\%# 


(साधना के लिए) कुशा, तेल, दीप, जल आदि की कोई आवश्यकता | 
नहीं है । सद्‌भावसे जो गुरु की बात मन में उतार ओौर नित्य भावना 
से शंभु कास्मरण करे, वह कमं-ब॑धन से मुक्त हो कर सहज-आनन्द मे. 


तल्लीन हो जाता है ।॥ १४॥ 


छ्यथ ग॑-डिथि शमि ना मनस, 
ब्रांथ यिमव वरव तिमय गयि खंसिथ। 
शस्त्र बूजिथ षटु यमु बयि कूर, 


ॐ 


सु ना पोच तु दनी लंसिथ। १५ ॥ 


वादनाद्‌ भुषणाद्रापि 
मनो यस्य गतश्चसम्‌ । 
स॒ मूक्तो नोत्तमर्णाद्यो 


गृह्णात्यथं हि सोऽनृणः ।॥। १५ ॥% 


(माब्र) खाने ओौर पहनने से मन को शांति नहीं मिलती । जिन्होने 
मिथ्या आशाओं को त्याग दिया, दरअस्ल वही उन्तति के शिखर पर चद्‌ 
गये । शास्त्र सुन-सुनकर यम-भय बड़ा कूर दिखने लगता है। जो इन। 


शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ा अर्थात्‌ जिसने उधार नहीं लिया, वही धनी है | 
| 7 {7 ४ 


आनन्द का भागीदाररहै।। १५॥ 








३३ 


ललूद्‌यद 


ग्यानुक्य अम्बर लांगिथ ` तने, 1 
यिम षद ललि द॑प्य तिम हृदि अंख। 
कारन्य प्रनावुक्रय लय कौर लले) 
, ; थं ¡: जोति कोसुन मरनुन्य शंख ॥ ९९ ॥ 


जञानाम्बरेण परिभ्रूषय भो! निजाद्खम्‌ 
लल्लोक्त पावनपदेश्च विभूषयान्तः \ 


एवं यथा लल्ल ` गत स्वरूपं 
; तथैव ` ते ` मरणभयं विधूयते ।\ १६ ॥\ 


ङि (रे. मनुष्य | त्‌) तन प्रर ज्ञान के अम्बर (वस्त्र) धारण कर, लल“ ्‌ 
तेजो पद. कहे , ¡उन्है अपने हदय ने उतार। पेखा करनेसेः जिस प्रकार (6 
लल्ञ (प्ररम-शिव मे) लीन हो गयी, उसी प्रकार तेरे चित्त मे भी ज्योति 

उत्पन्न होगी ओर मरण क्री शंका लुप्त हो जाएगी ।। १६ ॥ 


अभ्यास किनिय व्यकारस्‌ फोँलुम; 
सी प्रकाश जोनुम यिहोय दीह । 


प्रकाश दयान मौरव यी दोरुम, 
सौख्य बोरुम करुम तिय । १७ ॥ 


अभ्यासतोऽन्तजले नलिनं प्रफुल्लं 
ज्ञातं मथा स्वभवने स्फुरति प्रकाशः । 
कृत्वा प्रकाशमचलं निजध्यानयोगात्‌ 
, . शश्वत्सुखे सततमग्नमना अभूवम्‌ । ९७ | 
मल विकसित हुआ | 
तब मैने । 
प्रोप्तं करने । 


॥ 3; 
(ह अभ्यास से मेरे हृदय मे (आत्म-ज्ञान रूपी) क 
रच्च जान गयी कि स्वप्रकाश मेरी देहे ही स्थित है। 
ध्यानपूर्वक' प्रकाण को स्थिर किया ओर नित्य सुखे त्रा 


लगी । १७ । 
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ललि मे दोपूख लृख हांड करनय, 
तवय जिम मनय शेख । 
माग नोवुम नार चोलुम, 
करहिभ्य कोसम मनय शेख । १८ ॥ 


लल्ले जनास्तव विलोक्य विचित्रवेषं 
निन्दारता इति मुहुः सुजना अवोचन्‌ । 
तेनागमद्‌ गोपनभाव आत्मनः | 
शीतोष्णशोधिततया विमलं मनोऽभूत्‌।। १८ ॥ 


साधनावस्था मे देख मूज्ञे कई विचारवानों ने कहा कि लल, तुज्ञे लोग 
पीड़ा पहूंचारयेगे, तेरी निदादि करेगे । मगर, इससे मेरे मन का दुराव भौर ¦ 
दूर हआ । माघ मास कौ सर्दी से अपने तन को नहलाया ओर गर्मीको ` 
सहन किया, तब जाकर मन की काली इच्छाएं समाप्त हो गयीं ॥ १८ ॥ ` 


गगन चय बूतल चय, 


# , 


चय - सनं परबरन-ः तु ` रोष । 


अरग चंदन पोश पोन्य चय, 
चय छख सकलय तु लांग्यजि क्याह।॥ १९ ॥ 


आकाशो भूर्वायुरापोऽनिलश्च 
रात्रिश्चाहश्चेति सवं त्वमेव । 
तत्कायेत्वात्पुष्पमर्घादि च त्वं 
त्वत्पूजा्थं नव किचित्लभेऽहम्‌ ॥ १९ ॥% 


त्‌ ही गगन, भूतल भी तू ही। तू ही दिन, पवन ओर रात । 


तुके क्या चढाडॐं ? ॥ १९॥ 





अध्यं, चंदन, पष्प, पानीभी तू ही। तुही सब कुछटहै, तो फिर । + 





शीः 
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गादूलाह अख वृष्ठुम बोौचछि सृत्य मरान, 
पन जन हरान पुहनि वावु लाह। 
नैश बोँद अख वृष्ठम वाज्स मारान, 
तनु लल्ल बो प्रारान छेम्यम ना प्राह । २० ॥ 


थथा पौषस्य वातेन पव्रहीनो भवेत्‌ तरः । 
तथेव देहहीनोऽभूज्जनो बद्धो बुभृश्षया । 
अन्यच्च पाचको दृष्टस्ताडचमानः कुबुद्धिना । 
लल्लाहं तत्प्रतीक्षेनु भवबन्ध॒ विमोक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


(मैने) एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देखा, मानो पौष-पवन (पतक्षर) 
वै जजंरित हो रहा हो तथा एक रसोदइए को एक निर्बद्धि से पिटते देखा । 
(इस विरोधाभास को देखकर) मँ लल उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी 
जब मेरे भवब॑धन छट जाएं ।। २० ॥ 


च॒ ना बोह ना देय ना यान, 
गव पानय सरवृक्रिय मंशिथ। 
अन्तो उयूट्ख कंह ना अनवय, 
गयि सथ लयि पर पशिथ।॥२१॥ 


त्वं नासि नाहं न च तत्रध्येयं 

ध्यानं न तत्रास्तिच सवंकारकः । 
पश्यन्ति नो तत्र च नेत्रहीना 

शिवं विपश्यन्ति गुणाभिरामाः। २१ ॥ 


वहौनतू दहै, नमहं, नध्येयदहै ओौरनध्यान। सवं क्रयी (सवं- | 
कारक परब्रह्म) भी वहां खो जातेहैँ। अन्धो को तो वहां कुछ नहीं 
दिखता किन्तु सहज गुणियों को परमशिव के दशंन हो जाते है । २१॥ 
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[५ 
^ 


चामर छतुर रथ॒ सिंहासन, `` `£ 
हलाद, नाट्य रसं तूला परर्येक । ` 

क्याह मोनिथ येति सिथुर आसुव॒न, हि पि 
कोंजनु  कासीय मरनुन्यं शंक ॥ २२ ॥ 


सिंहासनं चामरछत्रसंयुत ` 
माह्वादकं मोहक भोगसाधनम्‌ । | 
कि तत्‌ स्थिरं चिन्तयसि स्वमानसे > नः 


जात, त्वया मरणभय न जतम्‌ ॥ २२... 


चंवर, छत्र, रथ, सिहासन, आह्लाद, नाट्‌य-रस, रेशमी पर्यक आदि । . 
को (रे मनुष्य!) तूनेक्या इससंसारमें स्थिर मानादहै? (ये सारे 
हेश्वथ भोग के साधन अस्थिर है, स्थिर अगर कोई वस्तु हैतो वह्‌ है) मरने 
की शंका, जिसेत्‌ भला बेठाहै।। २२॥ = रि 
==» ७१8 
तरि सलिल खोत ताय तृरे, 

हिमि त्रं गयि ब्यन अब्यन विमस्शा। ;: 
चयतनि रव : बाति सबः समय; ~ 
शिव मय चराचर. जगपशाः-।। २३ ॥ 


मायाजाडचः तज्जडं बोधनीरं ` 
संसृत्याख्यं तद्धनत्वं हिमं च।. 
चित्सुर्येऽस्मिन्‌ प्रोदिते त्रीणि सद्यो .. ५ . 
जाडचान्मुक्तं नीरमाद्यं शिवाश्यम्‌ ॥ २३ ।# 


सलिल को जब (अत्यधिक) शीत अभिभ्रूत करलेतीदहै तो वहु जम 
जाता है अथवा हिम बन जातादहै। विमशंसे काम लिया जाय तो इन 
तीन रूपों (सलिल, जमने की क्रिया व हिम). में तत्वतः: कोई: भिन्नता! 
नहीं है। जवः चैतन्थ (विवेकरूपी) सूयं इन परं चभकेगीं ततौ ये सबं [ 
एक समान हो जागे ओर तवर बराबर जग शिवमय दिखाई देगा ।॥ २३ ॥ ३ 








लल्‌द्‌यद रेछ 
दीहचि लरि -दारि बर त्रौपुरिम, | 
प्रान्‌ चैर रोदटुमं तु. युतम दम । 
हृदयिचि कूटुरि अन्दर गोँ-डम, 
। - आओमूकि ` चोबुक्‌ तुलमसं बम ॥ २४ ॥ 


सम्यङ्निरुद्धा निजकायमार्गा 
मया ` गृहीतो हदि प्राणचौरः । 

नादं चकाराति मुहुः प्रताडित 
ओङ्कारकायान्नु कशामिधातात्‌ ॥ २४ ॥ 









अपने देहरूपी मकान को खिडकिर्यां व दरवाजे बंद कर मैने उसमें 
गरूपी चोर को. पकड लिया ओर उसे बंद कर दिया । फिर हृद्य : की 
कोरी मे उसे बांधकर ओऽम्‌ के चाबुक से उसको पीट-पीटकर `गुंजा 
[दिया यानी सहज नाद गूज उठा ॥ २४ ॥ ल्फ 18 


दीव वटा दिवुर वटा, 
प्यठ बीन छु  यीकृवाठ ।. 

पूज क्स कंरख होट्‌ बटा, | 
कर मनस त॒ पवनस . संगाठ ॥२५ ॥ 


चैत्यं देवो निर्मितौ द्वौ त्वया यौ 
पूजाहेतोस्तौ शिलातो न भिन्नौ । 
देवोऽमेयश्रित्स्वरूपो विधेयं । 
तद्व्याप्यं प्राणचित्तेवयमेव ॥ २५ ।% 





देव भी पत्थर है ओर देवल (मन्दिर) भी पत्थरदहै। ऊपर नीचे 
एक-सी (पाषाणमय ) स्थिति दै) (इसलिए) रे पंडित । तु पूजा 
किसकी करेगा 2 अतः अपने मन ओर पवनं (प्राण) को एकीकृत करं 
! (इसी मे सार दै) ॥ २५॥ क 












































३८ कए्मीरी (नागरी लिपि) 
द॑मी डीटुम गंज  दजुव॒नी, 
दमी उयुटढ्म दह न त॒ नार। 
द॑मी डीट्म पांडवनहुंज माजी, 
दमी डीठ्म क्रांजी 


मास । २६ ॥ 


क्षणेन दृष्टं ज्वलितमृजीषं 
क्षणेन नाग्निने च धूमरेखा। 


क्षणेन कुन्ती मुदिता पुनः शुचा 
घटस्य कर्तहि गृहं समाधिता ॥ २६ ॥ 


अभी जलता हुआ चूल्हा देखा, ओर अभी उसमे न धुआं देखा ओर 
तं आग] अभी पांडवों की माता को देखा, ओर अभी उसे एक कुम्हारिन 
(समयकेखेल को कोई नहीं. 







के यहां शरणागता मौसीके रूप मे देखा । 


जान सका है! ) ॥ २६॥ 
द॑मी डीट्म नद वंहवुनी, 
द॑मी उयूटम सूम न तु तार। ्‌ 
द॑मी डीठम थर फौलवृनी, 
द॑मी उयुट्म गल न तु खार । २७ ॥ ¦ 


सद्यो वहन्तीह नदी विलोकिता 
न॒तत्र॒सेतुनेच तरणसाधनम्‌ । 


विलोकिता पुष्पसमन्विता लता 
पुननं पुष्पं नच कण्टकं ततः । २७ ॥ 


अभी मैने बहती हई नदी को देखा, ओर अभी उसपर न कोई सेतु 
अभी विली हुई फूलो 


देखा ओर न पार उतरने के लिए पुलिया दही । 
की एक डाली देखी, ओर अभी उसपर न गुल (सुमन) देखे ओर न काटि। २७ 
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दमी इथूट्म शबनम प्यवान, 
दमी यूटठ्म प्यवान सूर । 
दमी डीट्म अनिगट्‌ रातसः; 
दमी यूट्म दीहस नूर ॥ २८ ॥ 


नीहारविन्दुषतनेन निरीक्षिता नीः 


तन्नेव नेत्रपथगस्तु हिमप्रपातः । 
जाता विकारवशगा तमसा तमिस्रा 
दृष्टस्तदेव दिवसे मधुरः प्रकाशः ॥ २८ ॥ 


| | अभी शवनम को गिरते देखा ओर अभी पाला पडते देखा । अभी 
त म अन्धकार को देखा ओर अभी दिनमेंनूर (प्रकाश) देखा ।। २८॥ 






| दमी आंसृस लीकृट करा, 
दमी सपनिस जवां पूर । 
दमी आंसुस फेरान थोरान, 
दमी सपनिस दजिथ सूर।॥ २९ ॥ 


प्रागह बालिकाऽभूवं 
पश्चाद्‌ यौवनशालिनी । 
अहो गतिमती भूत्वा 
साम्प्रतं भस्मतां गता । २६ ॥ 


` अभी एक छोटी लडकी थी ओर अभी पूरी जवान बन गयी) 


# मै चलती-फिरती थौ ओर अभी जल कर राखहो गयी ॥२९॥ 























४9 | कश्मीरी (नागरी लिपि) 


नाबद्य बारस अटः. गंड इयोल गोम, 1; 
देह कान होल गोम ह्यक्‌: क्यहो) 

गौर संद वनुन रावन त्यौल प्योम, `: 1 
पहलि रोष च्योल गोम हयक क्यहो || ३० ॥ 


अद्यावधि सिताभारोधतोऽग्रे धायते कथम्‌ । 
धनुदण्डसमोदेहो भग्नो भारोहि वाधते । ` ` 
न॒ रुचितो गुरुनिरदेशः सावहेलं पृथग्गता । 
अधुना हन्त दिङ्मूढा यथाऽजा पालकं विना ॥ ३९ ॥। 
(जिस) मिश्रौ (सांसारिक सुख-संपदाओं) कौ गठरी (म कन्ध ५ 
ढो रही थी उस) कौ गाँठ ठीली पड़ गयी। देह कमान के समान लुक गय 
नेबःभला यह भार कैसे वहन कर सर्कुगी । ऊपर से गुरूपदेश को ¶ । # 
करडा । जानकर अवहेलना की । ` अव तो भेरी हालत गडरिएं के 
रेवड़ (भेडो के समूह) की जेसी हो गयी है । भला यहं भार अब कंसे व 
कर सरकगी ! ॥ ३० ॥ 










नाथा! ना पान ना परर जोनुम+ (क 
सदाय बोदूम यि कीं दिह्‌) 

च॒वबो बो चरु स्युल नोः जोनूम | 
च॒. कृस बोः: कसु ` षु संदिह्‌ ५२१ ॥ | 


नाथ न स्वं न चात्मापि 


ज्ञातो देहाभिमानतः । 
स्वस्येक्यं चं त्वया तेन 
का आवकाभिति -संशयः ।! २१ ॥# 







~} 


हे नाथ! नर्मैने (कभी) अपने (स्व) कोओौरन (कभी) 
को जानने की कोशिशकी। सदैव इस वदेह कौ चिता करती 
तू बै, मोर मै तु-इस मेल को भी कभी न जान सकी । मै तो इसी 
म पड़ी रही कितु कौन मौर कौन! ॥३१॥। - तिमि 9 


नै 





ललद्‌यद 
। नियम ` करयोथ गरबा, 
उयतस कर बा पेयी । 
मरन ब्रोट्य मर बा, 
म॑रिथ त॒ मरतब्‌ हरी ।॥ ३२ ॥ 
गभेवासे प्रतिज्ञातं 


विस्भृतं किन्नु कारणम्‌ । 
भव जीवन्मृतो येन 


पद्यसे परमं पदम्‌ ।॥ ३२ ।। 


| गर्भवास मे (तूने रे मनुष्य | ) (आत्म-चितन का जो) नियम पाला 
धा, उसेत्‌ भूल क्यों गया ? (अभीभीमौक्राहै) तू मरने सै पहले ही 


अरजा क्योकि मरके ही मरतबा (पद, यश ) बढ़ता है ।॥ ३२॥ 


गछठान संन्ययासः | 


प्रथय तीरथन 
गारान सौदरशनु म्थूल । 4 
चित्ता प॑रिथ मव निशपथ जः 
डेशख दूरे द्रमुन न्यूल । ३३ ॥ 


यत्नेन मोक्षेकधियः सदामी | 
संन्यासिनस्तीथेवरान्‌ पर यान्ति) ¢ 


चि्तेकसाध्यो न स लभ्यते ते- 


द्वास्थलं भात्यतिनीलमारात्‌ ॥ ३२ ।॥\# 


(परब्रह्म के ) सुदशेन हतु 
ए उसे नहीं मालूम कि परन्रह्म उस 
¢ चित्त को पठ्‌ ओर इस निष्पथ ( 


संन्यासी प्रत्येक तीथं में जाता है। (पर 
के चित्तम ही है) रे मनुष्य । तू अपने 
तीर्थाटन आदि) को त्याग दे । तीथंयाव्रा 


` दूरसेघासका नीला दिखने के बराबर है (अर्थात्‌ दूर के ढोल सृहावने ॑ 
वाली बात हें) । ३३ ॥। | 


। 








४२ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


रान तय दयान क्याह सन करिय, 
चयतस रठ तरकरय वग । 
मनस त॒ पवनस मिलवन कर, 


# 


सहज्स मंज कर तिरथ स्नान ॥ ३४॥ 


स्नानेन ध्यानेन कथं भविष्यति 
कायस्य सिद्धिरवशीकृतात्मना ! 
प्राणस्य मनसा सह योजनेन 
सहजस्वरूपे कुर्‌ स्नानमत्र ॥ ३४ ॥ 


स्नान ओर ध्यान से भला क्या होगा! तू अपने चित्त ठ 
लगामको जरा मजबरूतीसे पकड़। मन ओर पवन को भिलादे तथा 
सहज (परम शिव) के तीथं में स्नान कर ।। ३४॥ 


पानस लागि खूदृख मे च, 
मे चं छंडान लृसुम दोह। 
पानस मंज येलि इयूटुख मँ च, 


चनो 


मे चं तु पनस दयुतुम छोह। ३५॥ 


देहादिषट्‌कोशपिधानतस्त्वा- 

मप्राप्य चखिन्नास्मि चिरं महेश । 
उपाधिनिमुःक्तविबोधरूपं 

ज्ात्वाद्य विश्ान्तिमुपागताऽहम्‌ ।। २३५ ।॥# 


तुम मेरे भीतर छिपे रहे ओर नँ तुम्हं दिन-रात (बाहर) -दुंढती | 
रही । (जिस दिन) तुम्हें अपने भीतर छिपा पाया (उस दिन से) मुङ्ञे। 
अभिन्नत्व का बोध हो गया ओर म आनंदमग्न होकर क्म उठी ।॥ ३५ ॥ 
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पर ताय पान यम्य सौम मोन, 
यम्य ह्यव मोन चन क्योह राथ । 
पैम्यस॒य अद्य मन  सा-पुन, 
तमी इथूटठ्य सुर्‌ गुर्‌ नाथ । ३६॥ 


आत्मा परो दिनं रात्रिर्यस्य स्वमिदं समम्‌ । 
भातमद्ेतमनसस्तेन दृष्टोऽमरेश्वरः ।। ३६ ।\# 








जिसने पर ओौर स्व को समान माना, जिसने दिन ओर रात को एक 
माना, जिसका मन अद्वय बन गया, उसी ने सुरगुरु नाथ (अमरेश्वर ) के 
ह दगेन किये ।॥\ ३६ ।। 


ब्रोठ कालि आसन तिथौ करन, 
टंग॒ चट पपनः चरन सृत्य । 


माजि कोरि अथुवास कंरिथ नरन, 
दीह दयन बरन पर्द्यन सृत्य ।। ३७ ॥ 


आगामि - कालस्य कुलक्षणं यत्‌ 
कालानपेक्नी फलपाकयोगः । 
दास्यति स्वकन्यां परकामुकाय 
जननी धनार्थं न जुगुप्सितं स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 






आते वाले समय के (कलियुग के) लक्षण कूं एसे होगे कि नाश- 
 { पातियां ओर सेव खूवानियो के साथ पकंगे (यद्यपि दोनों भिन्न मौसम में 
ते पके है) ओर मातां (अपनी) पृत्नियां के सग बाहों में बाहे डलि गरो 
कै यहाँ दिन बिताुंगी । ३७ ॥। 












करमीरी (नागरी लिपि) 





| गोल तांय प्रकाश आव जने, 
चंद्र गोल ताय मौतुय यथ । 
उयथ गोल तांय केह तिना कुने, | 
ग॑य बरूर बुवह सौर व्यसरजिथ क्यथ।३८॥। 


भानौ नष्टे काशते चन्द्रबिम्बं 
तरिमिन्लष्टे काशते चित्तमेव । 
चित्ते नष्टे दश्यजातं क्षणेन 
पृश्व्यादीदं गच्छति क्वापि स्वम्‌ । ३८ ॥# 





भानु (सूर्य) के गलने पर चन्द्रमामें प्रकाश आताहे। चन्र के 
गलने पर चित्त प्रकाशितदहो जातादहै। चित्तके गल जाने पर कहीं 
कुछ नहीं रहता तथा शभूभुंवःस्वः' अस्तित्व-गुन्य हो जाते हैँ ।। ३८ ॥ 


कस डिगि त॒ कुस जामि, 
कुस सर वतरि तेलि । 
कुस हरस पूजि लागि, 
कुस परम्‌ पद मेलि । ३९ ॥ 


सुप्तः कः कः भ्रब्ुद्धग्च 
कि सरो यन्नु रिष्यति। 
कि वस्तु यद्‌ हरस्याच्यं 
प्राप्यं कि परमं पदम्‌ । ३६ ॥ 


कौन सोया हभ है ओौर कौन जागा हुआ है ? वह कौन-सा सरोवर॥ 
8 जिससे बरंद-वृंद रिसती है ? वह कौन-सी वस्तु हं जो हर (शिव) कै 
लिए पूजनीय है ? वह॒ कौन-सा परमपद है जो (साधनोपरान्त) प्रप्य 
है? ॥३९॥ 
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मन॒ डिगि त॒ अकौल जागि, 
दांड्य सर पंचुयिदरिय वतरि तलि । 


सोव्यत्रार पोन्य हरस पूजि लागि, 
परम्‌ पद. चेततु शिव मेलि । ४० ॥ 


सुप्तं मनो जागरणं तदात्मनः 
सरो निरुदधेन्द्रियपञ्चकं स्रवेत्‌ । 


शिवाभिषेको हि जलेन तेन 
शिबोपलब्धिहि परं पदं स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


जब मन सो (तल्लीन हो) जाता तो "अकूल' अर्थात्‌ अन्तरात्मा 
सुदृढ रहने वाली पचेन्द्रियों से उसपर स्वात्म- 


के 
कहीं | जागृत हो जाती दै । 
ती है ओर तब शिव-चतन्य का परमपद 


{चितन के जल की पूजा हो 
मिलता है ।। ४० ।। 


मकरिस मल जन चोलुम मनस, 
अदु लैबृम जंनिस जान । 
सु येलि इयूटुम निशि पनस, 
सोर्य सुय तु ब॒ नो कंह॥ ४१॥ 


चित्तादशं निभेलत्वं प्रयाते 
प्रोद्भरूता मे स्वे जने प्रत्यभिज्ञा । 
दृष्टो देवः स्वस्वरूप मयासौ 
नाहं न स्वं नेव चायं प्रपञ्चः ॥ ४९ 1 


[रोवर 

व) के जब मेरे मन-दपंण की चैल धुल गई तो मुज्ञ आत्मज्ञान हो गया तथा 

प्राप्य ¢ उसे (शिव को) अपनेमेही स्थित पाया। रने देखा कि वही सब कछ 
है गौरम कुछ भी नहीं | ४१ ॥ | 














४६ कश्मीरी (नागरी लिपि) 
कुस पुश तु कौस पुशानी, 
कम कुसुम लाग्य्यस पृजे। 
केव गोंड दि्यस जलुचि दानी, 
कवु सनु मंतुर्‌ शंकर स्वात्म वजे ॥ ४२॥ 


कः पोष्पिकः कापि च तस्य पत्नी 
पष्पेश्च केदेववरस्य पजा। 
कार्या तथा कि गड़्कं विधेयं 
मंव्रश्च कस्तत्र वद प्रयोज्यः ॥ ४२ ।॥\# 


माली कौन? ओर मालिन कौन? कौनसे कुसुम उसकी पूजाम 
चद़ाओगे ? किस जल से उत्का अभिषेक करोगे ? ओर वह मंत्र कौन-सा| को 
है जिससे स्वात्म-शंकर के लिए प्रयोज्य (अभिमंत्रण योग्य) है? ॥ ४२॥./ त 


मन पुश तय यछ पुशांनी, 
बावृक्य कुसुम लाग्यञ्यस पूज । 
शंशि रसु गोड दिज्यस जलु दानी, 
छौपि मन्तुर्‌ शंकर स्वात्म वृजे ॥ ४३॥ 


इच्छामनोभ्यां ननु पौष्पिकाभ्या- 
मादाय पुष्पं दृढभावनाख्यम्‌ । 

स्वानन्वपुरेगेडकं च दत्वा 
मौनाख्यमंत्रेण समचेयेशम्‌ ।\ ४२ ।# । 

मन माली ओर जिज्ञासा मालिन। भाव-कसूमोंसे उसक्री पूजा 


करना । शशिरस (अमृत जल) से उसका अभिषेक करना ओर तब मौन 
रूपी मंत्र-जाप से स्वात्म-शंकर की आराधना करना । ४३ ॥ 


+ 





८, च 
यह्‌ । 
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मल वदि जोलुम, 
जिगर मोरुम । 
तेलि लल ताव द्राम, 


यलि दल्य रव्राव्यमस तंत्य ।। ४४ ॥ 


ततोऽत्र दष्ट्वावरणानि भयो + 

ज्ञातं मयत्रिव भविष्यतीति \ 
भङ्क्त्वा यदा तानि च संप्रविष्टा 

लल्लेति लोके प्रथिता तदाहम्‌ ॥ ४४ ॥# 


(जब) मैने हदय की सारी मैल जला डाली, जिगर (ङच्छाओं) 
कोभीमार डाला ओर उनके ह्वार पर अंचल परसारे जमकर बैठ गई, 
तब कहीं जाकर मेरा लल नाम प्रसिद्ध हो पाया ।। ४४॥ 











ध मार्बोथ काम क्रंद लृब, 
नतु कान बंरिथ मारनय पान। 
मनय ख्यन द्खि स्व॒ व्याचार शम, 
विशय तिहुंद क्याह क्युथ द्रव जान ॥। ४५॥ 


काम ॒क्रोधादिकान्‌ शतून्‌, नाशयात्मविनाशकान्‌ । 
सद्विचारेण ते शान्ति गमिष्यन्ति न संशयः, 


विषयाः सन्ति के तेषां दृढं सम्यग्‌ विचारय । 
एवं कृतप्रयत्नस्त्वं कृतकत्यो भविष्यसि ॥ ४५। 


काम, क्रोध ओर लोभ घातकरः (रे मनुष्य |) इनको मारकर 
समाप्त करदे, अन्यथाये तुक्षे ही अपने तीरोंसे मारदेगे। इन्हे 
सुविचारों के खाद्य द्वारा शांत स्थितिमेंले आ ओर उनके विषय क्या है, 
यह्‌ दृढता से जानने की कोशिश कर ।॥ ४५ ॥ 





कर्मीरी (नागरो लिपि) 


मूड जानिथ पशिथ ति कोर, 
कोल श्रुत वोन जड़्रफ आस । 
युस यि दपी तस॒ ती बोल, 
यिहोय तत्व विदिस छ अब्यास॥ ४६॥ 


# =) 


जञात्वा . सवं मूढवत्तिष्ठ स्वस्थः 
श्रुत्वा सवं श्नोत्रहीनेन भाग्यम्‌ । 
दृष्ट्वा सवं तूणंमन्धत्वमेहि 
| ` . तत्वाभ्यासः कीतितोऽयं बुधेन: ॥ ४६ ॥% 





| ररे मनुष्य तू) जानते हृए भी मूढ़ बन, देखते हुए भी चक्षुहीन 
त ॥॥ बन, सुनते हुए भी बहरा बन ओर जागृत होते हृए भी जड़-ङ्प बन । 

| जो जैसा कहै उसके साथ वैसा ही बोल। यही तत्त्वविद्‌ का 
॥ अभ्यास दहै ।। ४६॥ 


यथ सरस सिरि फल ना वेची, 
तथ सर्‌ सकली पोन्य च्यन। 
मृग॒ सृगाल गंडय जलु हसती, 
उयन ना उयन तु तोतुय प्यन। ४७॥ 


| सरोवरे यत्र॒ न सषेपस्य 
कणोऽपि मत्येव विचित्रमेतत्‌ । 
विबधते तत्पयसा समस्तं 
यावत्प्रमाणं खल्‌ देहिजातम्‌ ॥ ४७ ॥% 


| (कंसी विडम्बना हैकि) जो सरोवर चावलके एकं दने तक को 
अपने मे समा नहीं सकता अर्थात्‌ सुरक्षित नहीं रख सकता, उसी सरोवर 
के पानी से सबकी प्यास बुज्ञतीरै। (मग, श्युंगाल, गैडा ओर जलहुस्ति 
शादि) सब इसी जल से उत्पन्न होते हँ भौर इसी में समा जातेदैँ। (इस 

संसार में सबकुछ नवर है) ।। ४७ ॥ गुः 





ता 


कः 
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यवु तुर चलि तिम अम्बर ह्यता, 
ख्यीद यवु गलि तिम आहार अन। 
चता सौ परव्यचारस प्यता, 
चयनतन यि देह वन कावन। ४८॥ 


शीतार्थं वसनं ग्राह्यं क्षुधा्थं भोजनं तथा । 
मनो  विवेकितां नेयमलं भोगानुचिन्तनेः॥ ४८ ।\# 








ठंड दूर करने के लिए अम्बर (वस्त्र) धारण करे; क्षृधा मिटाने हेतु 
आहार ग्रहन करले। रे चित्त! किन्तु (जिससे तुक्च आनंद की प्राप्ति 
हो) उसस्व ओौरपर का विचार कर, चितन कर ले, नहींतौ अंत 
भरं तेरी यह देह वन्य कौओं का आहार बनेगी ॥ ४८ ॥ 


यि यि करम कोंरम सु अरन्ुन, 
पि: रसनि व्यच्लोरुम ती मंथ॒र। 
योँहय लोँगमो दहस  परचुन, 
सुय यि परम्‌ शिवृन तंथ॒र।॥ ४९॥ 


करोमि यत्कमं तदेव पूजा 
वदामि यच्चापि तदेव मंत्रः । 
यदेव चायाति तथेव योगाद्‌- 
द्रव्यं तदेवास्ति ममात्र तन्त्रम्‌ । ४९ ॥% 









मैने जो-जो कमं किए वही मेरी अचेनादहै, जो रसना (जीभ) से 
उच्चारित किया वही मेरे मंतरर्है। देहसे यदि कोई काम लिया तो वहु 
शा परिचय-प्रत्यभिज्ञा (यह ज्ञान कि परमेश्वर ओर जीवात्मा एक है); 
बौर वास्तव में, परम-शिव केतंत्रकासारभी यही दहै ।। ४९॥। 

































































५० कश्मीरी (नागरी लिपि) 


यिहय मातु रप परय दिये, 
यिहय बार्यया रुप करि विशेश। 
विहय माया रुप अंति जुव॒ ह्ये, 
शिव ्ुय कूठ तु जेन वौपदेशं ।॥ ५० ॥ 


भा्यस्पिण या नारी, तपयेन्नरवासनाम्‌ । 
मातृरूपेण सा नारी, वात्सल्यं वितनोति हि । 
विपरीता तु माया सा प्राणानपहरिष्यति । 


शिवस्य दर्शनं न स्यादुपदेशं विचारय ॥ ५० ॥ 


(नारी की महिमाके सम्बन्ध में लल कहती है :-) मातृ-रूप मे 
यह प्रय (दध) पिलातीहै, भार्या.रूप मे विषय-वासना की तरम्ति करती 
है ओर अन्ततः मायारूपं प्राण हरण करलेतीदहै। शिव-पराप्ति 


कठिन है, (रे मनुष्य ¦ ) इस उपदेश को त्‌ सावधान होकर समश्च 
ले ।। ५० ॥ 





युस यि करुम करि प्यतरुन पानस, 
रवन _ बरजुन बेयिस कुत । 
अंति लागि रोस्त पुशिरुन स्वात्मस, 
जइ ध्रर्य गचछठि तु तुर्य ष्ुस ह्योत । ५१॥ 


यादृशं कुरते कमं तादशं लभते फलम्‌ । 


नान्यस्तु फलभागी स्यात्‌ स्वात्मेव फलभुग्‌ भवेत्‌ । 


फलकामो न कुर्यान्निःस्पृहः कायंमाचरेत्‌ । 
अर्पंयित्वात्मने स्वं कल्याणं लभते परम्‌ ॥ ५१॥ 


जो जंसा कमं करेगा उसका वैसा फल उसे भृगतना पड़ेगा । दूसरे 
उसमें भागीदार नहीं हो सकते । मनुष्य को चाहिए क्रि वह्‌ निःस्पृह 
होकर कमंफल को स्वात्म (परमात्मा) के ऊपर छोड़ दे । फिर जहां 
कहीं भी जाएगा वहू उसका हित होया ॥ ५१ ॥ | 
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है गौरा परमेश्वरा, 
बावतम चेय छ्य अन्तर व्योद। 
दौशवय वौपदान कंदुपुरा, 


हह कव तुरुन तु हा हा कवु तोत । ५२॥ 


गुरो ममेतमुषदे शमेक 
कुरुष्व बोधाप्तिकरं दयातः । 
हाः - हः इमौ स्तः सममास्यजाता- 
वृष्णोऽस्ति हाः किमथ हः सशीतः ।\ ५२ ॥# 


4 हे मेरे गुरुपरमेश्वर ¦! अप अन्तर्यामी (स्व॑ज्ञ) दै, अतः मुज्ञ जरा 
इह समक्षाइण कि एवास-प्रश्वास दोनों भीतर से उद्भूत होति है, मगर फिर 
हा! हा! गमेक्योभौर ह! ह. शीतल क्यों ? । ५२ ॥ 


| ¶ी 
| ` 


सौय शिल पीठस तु पटस्, | 
सीय शिल छ्य प्रथिवोन देश । । 
सौय शिल दूब॒वृनिस ग्रटस, 
शिव छ्य क्रूठ तु चेन वोौपदेश ॥ ५३॥ 





थथा शिलैकेव स्वजातिभेदात्‌ 
पीठादिनानाविधरूपभा गिनी । | 
तथेव योऽनन्ततया विभाति 
कष्टेन लभ्यं श्यणु तं गुरोः शिवम्‌ ।। ५२ ।\% 


जो शिला पीठ ( चौकी) मे लगी रहै, वही सडक परर भी है। जो 
. { शिला पृथ्वी-तल पर है वही शिला चक्कीमे भी शोभायमान दहै। ( मूल- 
तत्व एकरै पर स्वरूप भिन्च-भिन्न दिखते है) इसी प्रकार शिवत्व का ज्ञान 
हठी कठिन है, (रे मनुष्य ! ) इस उपदेश को त्‌ सावधानी पू्वेक 
"छ पम ले ५२३।। 



































५२ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


रव॒ मतु थलि थलि रताप्यतन, 
ताप्यतन -वौतम देश । 
वरन मतु लक्‌ गर अंञ्यतन, 
शिव छ्य क्रूठ तु चेन वौपदेश।॥ ५४॥ 


स्थले स्थले स्वः किरणेयेथा रविः 
पतत्यभेदेन गृहेषु वाऽधियम्‌ । 
जलं तथा स्वंजगद्गृहेषु 
कष्टेन लभ्यं णु तं गुरोः शिवम्‌ ॥ ५४ ॥# 


क्या यह संभवदहै कि रवि थल-थल को अर्थात्‌ प्रत्येक स्थल को 
तापित (प्रकाशित) न कर केवल कुछ उत्तम (गिने-चृने) देशों (स्थलों) 
कोही तापित (प्रकाशित) करे। इसी प्रकार क्या यहु संभव है कि 
वर्ण (जल देव) प्रत्येक घरमे प्रवेश किये बिना रह सकं । (अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूयं भौर वरुण बिना भेदभाव के सभी प्राणियों के लिए 
हितकारी है उसी प्रकार शिव भी सबका, सबकेलिए है।) बस, 
उसको समञ्षना जरा कठिन है, यह उपदेश (बात) रे मनुष्य। तू 
जान ले ।। ५४ ॥। 


राजस बाज्य यम्य करतल त्याज्य, 

स्वरगस बाज्य छ्य तफ तांय दान। 
संहजस बांज्य येम्य गोर कथ पाज्य, 

पापु पन्य `बांज्य छुय पनुनुय पान ।॥ ५५॥ 


यः खड्ग-हस्तः स लभेत राज्यं 

करोति पुण्यं लभते स नाकम्‌ । 
गुरूपदेहे शिवदशंनं स्यात्‌ 

नरो हि हितुनिज-पाप-पुण्ययोः ॥ ५५ ॥ 


जिसने तलवार उठाई वह्‌ राज्यका भागीदार बना । जिसने तप 
भौर दान किया वह स्वगंका भागीदार बना। जिसने गृरुपदेश कौ 
आत्मसात्‌ कर लिया वह सहज (परमात्म-दशंन) का भागीदार बना । 
(दरअसल, इस संसारमे) पापपूण्य के कारणों का भागीदार मनुष्य 
स्वयं है ।॥ ५५॥ रः 








लल्‌द्‌यद ५३ 


राज्‌ हमुस आसिथ सपदुख कोलुय, 
कुसताम चोँलुय क्याहताम ह्यथ । 
ग्रटु गव बंद तय ्रटन ह्योत गोलुय; 
ग्रु वोल चोँलुय फल फाल ह्यथ ।॥ ५९।। 


भूत्वापि त्वं राजमरालङ्पः 
कथं स्वतः सम्प्रति मूकतां गतः । 

कः सारमादाय गतस्त्वदीयं 
यस्मान्निरुद्धं तव प्राणचक्रम्‌ ॥\ ५६ ।। 


(अंतकाल आने पर) राजहंस के समान होने पर भी (रे मनुष्य ! ) 
तुम गृगे हो गये । जाने कौन तेरे भीतर से क्या लेकर भाग गया । तेरी 
(जीवन रूपी) चक्को रुककर बंद हो गई ओर चक्कीवाला _ ( अन्नादि 
के सदुश) चैतन्य रूपी फल लेकर भाग गया ।। ५६ ॥ | 


लल बो द्रायस कपसि पोशिचि संचय, 
कांड्य तु दून्य कंरनम यंचरुय॒ लथ) 
तयि येलि खारिनम जाविजि तये, 
वोवरय वान्‌ ग॑यम अलाजुय लथ॥ ५७५ 


कार्पास-पुष्प-कलिका-तुलनां दधाना 
लल्लाहमत्र जगति प्रमदा प्रफुल्ला । 
हा हन्त ! तत्र निष्पीडन-चक्र-पिष्टा । 
पश्चाच्च चमंतन्त्ी-ध्वननेन ध्वस्ता ।\ ५७ क ॥। 





कणशो जजंरा जाता पौडा-पीडित-दुभगा। 
कुविन्दस्य गृहं त्रषप्ता तन्त्रवाये विलभ्बिता ॥ ५७ ख ॥ 
लल उसी उमंग ओर चाव के साथ इस संसारम विली थी 
जिस उमंग ओर चाव के साथ कपास के इण्ठल से एूल खिलता है। 
परन्तु बेलन कौ रगड़ ओर पिजयारे (धुनिये) कौ धुनकोने मेरी खुब 
गत बनाई ओर बारीक बनाते-बनाते मेरा कण-कण उखाड़ डाला । फिर 
जुलाहे के यहाँ पहुंचकर ( करघे पर) मै लटक गदं ।। ५७ ।। 



















५४ कश्मीरी (नागरी लिपि) 
 लाचारि बिचारि प्रवाद करुम, | 
नदोर छव तु दहेयिव मा। 


फीरिथ दुबार्‌ जान -क्याह वोनुम, 
प्रानं त॒ रहन हयथिव मा॥५८॥ 


असुचयं करुणस्वरेण जीवान्‌ 

क्रेयं वृथा नश्वर-विश्व-पण्यम्‌ । 
चेत्कीणने प्रीणनमात्मनस्ते 

केयाणि भो ! मानव-मानसानि। ५८ ॥ 


लाचार ओर बेचारा होकर मैने आत्तं पुकार की कि यह्‌ संसार 
अस्थिररहै, इसे खरीदने की कोशिश मत करना। (अर्थात्‌ इसमे मत | 
फसना) । साथहीयह भी पुकारा किं खरीदना है तो प्राणियोंके 
प्राणों (दिलों) को खरीद लो !। ५८॥। 


वाख मानस कौल अकौल ना अते, 
छीपि मुदरि अति ना प्रवेश । 


रोजान शिव शंख्थ ना अते॥। 
मीतियय कृंह तु सुय वपदेश ।। ५९॥ 


वाङ्मानसं च तन्पुद्रे शिवशक्ती कुलाकुले । 
यत्र॒ स्वमिदं लीनमुपदेशं परं तु तत्‌ ।। ५९ ॥# 


(रे मनुष्य | ) वहु (परमशक्ति) वाणी, मन तथा कुलीनता- ॥ 
अकूलीनता की सीमाभो से परेहै। मौन-मुद्राओंका भी वहाँ प्रवेश 
नहीं है । शिव मौर शक्ति भी वहां रहते नहीं हँ । (इन सबके अतिरिक्त) 
तुम्हारे पास जो शेष बचा है, वही परमोपदेश है ।। ५९ ॥ 








ललृद्‌यद ५५ 


शिव शिव करान हमसु गथ सोरिथ, 
ङजिथ व्यवहार्य दयन क्योह्‌ राथ । 
लागि रोस्त अदुय युस मन करिथ, 
त॑स्य न्यथ प्रसन सुर गौर्‌ नाथ । ६० ॥ 


शिवं जपन्तो हदि हंसगत्या 
दिवानिशं ये परिथापयन्ति। 
कूवेन्त आसक्ति-विहीन-स्वान्तं 
तेषु प्रसन्नः सुरनाथ-शङ्कुरः ।॥ ९० ॥। 


शिव-शिव करते (जपते) तथा हंस गति (सोऽहम्‌ ) का ध्यान करते 
` हृए जो दिन-रात व्यवहारी (गृहस्थ, संसारी) बना रहे ओर जो अपने मन 
करो लाग॒रहित व द्ैत-शून्य बनाये, उसी पर सुरगुरनाथ (परम शिव) 


| नित्य प्रसन्न रहते हँ । ६० ।। 


शिव वा कीशव वा जिन वा, 
कमलजुनाथ नाम दांरिन यियृह। 


मै अबलि कास्यतन बवुरुज ॥ 
र सु वा, सुवा, सुवा, सू | ६१॥ 


शिवो वा केशवो वापि जिनो वा दरहिणोऽपि वा । 
संसाररोगेणाक्रान्तामबलां मां चिकित्सतु ।। ६१ ।४ 


| (चाहे वे) शिव कहलाएं, केशव कहलाएँ या जिन (तीर्थकर) 
 कहलाएं । या फिर कमलजनाथ [ब्रह्मा ) नाम धारण कर लं। बाह 
वे कुछ भी कहलाणएं, मुञ्च अबला को भवरुज (सांसारिक दुःखों) से मुक्ति 
। दिला दे।॥ ६१॥ 











कश्मीरी (नागरी लिपि) 


सिद्ध मालि सिदो संद कथन कन थव, 
चं दोह पथ कालि सोरन क्याह्‌। 
६। बालको तोंह्य क्यथो दयन राथ बंरिव, 


काल आव कुठान तु करिव क्याह्‌ ।॥ ६२॥ 





गुरवयं ! धेयंविधुरा विरहे त्वदीये 

रत्रदिवं कथमतो परियापयेम । 
कालस्य वीक्षण-क्षणे करवाम [कवा 

बाला वथं किमपि बोधय बोधरूप ।\ ६२ ॥ 





हे सिद्धमौल गुरुजी ! मेरी सीधी-सी बात पर कान धरना । आपके 
बाद हम बालक अपने दिन-रात कंसे गजारेगे ? काल हमारी कठिन 
परीक्षा ज्ञेगा ओर भला तब हम क्या करेगे { ॥ ६२ ॥ | 





ह्यथ कंरिथ राज फोरिना, 
दिथ कैरिथ व्रपती ना मन। 
इ ~ कुं व्यना जीव मरिना, 


जीवंत मरि तांय सुय छटेय ग्यान ॥ ६३ ॥ 


लब्ध्वापि राज्यं नहि तुष्टमन्तस्‌ 
त्यक्त्वापि राज्यं नहि शान्तिमेति । 
लोभं विना नैव मृतिजंनस्य 
लोभं जहीतीह  विवेकवुत्तिः।॥ ६२ ॥ 


(यह कंसी विडंबना है कि) राज्य ( ठेश्वयं के साधन) पाकर व ¦ 
उसका उपयोग करने पर भी मन तृप्त नहीं होता ओर राज्य त्यागने पर 
भीमनको संतुष्टि नहीं होती। (दरअसल, लोभ एेसी चीज है कि ) 4 


बिना लोभके जीव मरता नहींहै (लोभ उसके साथ लगा रहता है). 
जीते जी मनुष्य मर जाए, वह इच्छा-लोभ कोमारदे, यहीज्ञानं की 


ह. बात है॥ ६३ ॥ 





॥ 


न त 1 
"विपि ~~ -- - र ५ क न्यक ~ == चे 





६. 


ललृद्‌यद 


हा मनशि ! क्याजि टु वृठान सकि लूर, 

अमि रटि हामालि पको नु नाव ।ः 
त्यूखय यि नारान्य करम॒नि रुचि, 

ति भालि हैकी नु फिरिथ काहि । ६४॥ 


त्वं कथं सिकता-रज्जु-निर्माणे निरतो नर) 
नातस्ते जीवनस्येयं नौका पारं गमिष्यति । 
ललाटे कर्मरेखां यामदान्नारायणः स्वयन्‌, 
न॒ सा साधनश्ुल्यस्य लोपं यास्यति दुजेया ।! ६४ ।। 
रे मनुष्य ! पू क्यो रेत कौ रस्सी बनाता (बता) है ? इससे, 
| अते मानस ! तेरी जीवन-नेया पार नहीं लग सकती । नारायण नै 


तेरी जो कमं (भाग्य) -रेखा खींची है, वह कभी फिर (बदल) 
तहीं सकती ।। ६४ ॥ 





दरी आयस जंदर्य गारान, | 
गारान आयस हिह्यन हिह्य । 
चय हय नारान, जुय॒हय नारान, 
चय हय नारान, यिम कम विहय ॥ ६५ ॥ 


चन्द्रमस्वेषमाणाऽहमन्तस्तो बहिरागता, 
बहिरन्तनं भेदोऽस्ति, त्वं नारायण | दृश्यसे । 
सर्वे्र॒ दर्शनं विष्णोः, सर्वगस्त्वं निरीक्ष्यसे, 
नारायण ! विचितेयं लीलादेवी विराजते ।। ६५ ॥। 


(ध्यान-योग में स्थित होकर) तै अन्दर से (सब को प्रकाशित 
करनेवाले) चन्द्र को दंढते-दूंढते बाहर भा गई । (अर्थात्‌ अंतजगत्‌ से 
बहिजंगत्‌ मे आ गई) । (इस ्रक्रियामे) मैने भीतर-बाहर दोनों कौ 
एक-जेसा पाया । दरअसल, हे नारायण! तु ही सवत्र दिखा है मृक्षे । 
हैनारायण ¦ तू ही सवेत दिखता है मुक्षको ! है नारायण | तेरी यह 
अद्भूत लीला कंसौ विचित्र है! ॥ ६५॥ | 








५८ कश्मीरी (नागरी लिपि) 





अकुय ओमकार यस नावि दरे, 
कुम्बुय ब्रह्याडस सुम गरे । 
अख सुय अधुर जयतस करे, 
तस॒ सास मंथुर क्वाह करे ॥:६६॥ 


, 
॥ 
(> 
+त 
। 
: 
र 
४ 


आ ज्रहणण्डं नाभितो येन नित्य 
मकाराख्यो मन्त्र एको धुतोऽयम्‌ । 
कृत्वा चित्तं तद्धिमर्शेकसारं 
कि तस्यान्ये म॑न्त्रवन्द विधेयम्‌ ।। ६६ ॥# 


जो मात्र ऊकार को नाभिस्थान मे (ध्यानपूवेक) धारण करले | 
कुम्भक (प्राणायाम की एक अवस्था) से उसे ब्रह्माण्ड तक पहुंचा दे ओौर 
केवल सी एक मंत्र (यानी डके जाप) को याद कर ले, उसे अन्य सहन्त 
मतो (को याद करने) की क्या आवश्यकता हं ? ॥ ६६ ॥। | 






















अछ््यन आय तु ग्न गष, 
पकुन गे दन क्यो राथ । 
४ योरय आय तु तूर्य गन गे, 
कह नतु केह नतु कंह नतु क्याह ।॥ ६७ ॥। 


जराऽऽगता क्षीणतरोऽद्य देहो 
जातोऽवसाथो गमनाय कायं) 


समागताः स्मो यत एव तत्र 
गन्तव्यमेवेह दृढं न - किञ्चित्‌ | ६७ ।\# 





(अनादि काल से) अविच्छिन्न गति ते हम (इस खंसार ओं) अति 
रहे ओर (यहाँसे) जति रहे। (आवागमन का) यहु चक्र दिस-सत 
चच्चत्ञा रहा है ओौर चलता ही रहेसा । (रे भरनुष्य |) तू अन यह प्रखल 
करर कि जहा ङेतू आघाट, कहीं चला जा । (कहां से मुकर न जा) ॥' 
(आवागमन के इस चक्र से) तुज्ञे कुछ-न-कु्ठ सीख लते लेनी चादिष्ट ।५६७५ 












क 


ललृदूव्रव ५ 
शिव गुर तां कीशंव पलृनस, 
बरह्मा पायद्‌यन वील॒स्यस । 
यूगी यग्‌ कलि  परेज्ञान्यस, 
कसं दीव अशवु वारु प्यैठे चड्यसं ।। ६८ ॥ 


शिवोऽश्वः केशबस्तस्य पर्याणमात्मशरस्तथा । 
पादयन्त्रं तत्र॒ योग्यः सादी क इति मे वद ॥ ६८ ॥# 


शिव घोड़ाहै ओौर केशव का ढी तथा ब्रह्मा पायदान की शोभा 
बह्मारहा हैः। केवल योगी योग-बल से पहचान सकता हैः किं कौन-सा 
देव. इस, अश्व: पर चढकर सवारी कर सकता हैँ ! ॥। ६८ ॥ 


अनाहथ खः सौरूफ गुत्यालव, 
यस नाव नुः वरन नु गुथुर त्‌. उ? । 

अहेम ` वि्मरक्षिः नाद्‌ बिन्दुय यस वोन, < 
सुय॒ दीव अश्व्‌ वार्‌ प्यठ चड्यस ।। ६९ ॥ 








अनाहतः खस्वरूपः शून्यस्थो विगतामयः । 
अनामरूपवर्णोऽजो. नाद बिन्ह्ात्मकोऽस्ति = सः ॥। ९< । । ४ 


अनाहत-ओहम्‌ जिसकी ध्वनि है, शून्य जिसका स्वरूप है ८ अर्थात्‌ 





( शुत्यालय जिसका वास है), जिसका न नाम, न वर्णं, न गोत्र ओौरन सरूप 
1: आत्म-विमशं से जिसे नाद-बिन्दु आदिका ज्ञान है, वही देवता 
 (धोगशक्ति वाला शहसवार ) निर्गुण रूपी धोड़े पर चढ़कर सवारी कर 
सकता है ।॥ ६९ ।। 











। "नि = ` कच श 
त कश्मीरी (नागरी लिपि) 


अब्यास्य सव्रिकस्य लयि वो, ` 
गगनस सगुन म्यूल समि चटा, 

युन्य गोल अनामय मोतू, । 
योंहय वौपदीश छ्य बटा।॥७०॥ 


अभ्यासेन लयं नीते दृश्ये शरन्यत्वमागते । 
साक्षिरूपं शिष्यते तच्छान्ते शृन्येऽप्यनामयम्‌ ।! ७० ॥\# 


अभ्यास अर्थात्‌ योगाभ्यास द्वारा जब विस्तार-विकास का लयौकरण 
हो जाता है यानी बहिजंगत्‌ ओर अन्तजंगत्‌ एक हो जाते हँ, तब सगुण 
(ब्रह्माण्ड) ओर गगन (शून्य, निर्गण) एकं दिखने लग जाते हैँ तथा 
शुल्य भी नाम-शेष हो जाता है। बचा रहता है मात्र अनामय (रोगे, . 
शोक, उपाधि विहीन ) शिव तत्त्व । हे पंडित! यही एक उपदेश है ।॥७०।।' 





आमि पनु सोदरस नावि छस लमान, 

कति बोजि दयम्योनमे ति दियि तार, 
आम्यन टाक्यन पोन्य जन शमान, 

जव टेम त्रमान गरु गहा ॥ ७१॥ 


निस्सार-सुत्रेण विकरषयन्ती, नावं स्वकीयां भवसागरादहुम्‌ । 
परं न जाने हि निभालयेत्‌ कदा, पारं परं प्रापयति हूदीश्वरः । 
नो चेद्‌ वृथा मे श्रम एव, नीरं य याऽविपक्वेहिशरावपाव्रे । 
तथापि गन्तु प्रिय-सश्च सत्वरा सुविह्‌वला तत्र कदानु प्राप्नुयाम्‌।\७ १॥ 


कच्चे धागे से मँ अपनी नैयाको भवसागरसे खींचकरले जा रही 
हं। जाने कब मेरेदेव (ईश्वर ) मेरी सूनेगे ओौर मुहे पार लगाएगे। ` 
(मेरा यह परिश्रम वृथा जा रहा है) वैसे ही जैसे कच्चे भिटीके सकोरौ 
मे पानी टिकता नहीं है बल्कि सोख जाताहै। मगर, इतनां सव होते 


हए भी मेरा जी मचल रहा है कि अपने घर (परमधाम) को ` 
चली जाऊं ।। ७१॥ | | । 
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ओमकार यलि लयि बोँनुम, 
वृह्यय कोंरुम पनुन पान । 
शेवोत त्नांविथ सथ मार्ग रोटुम, 
तलि लल बो वांज्ञस प्रकाशस्थान ॥ ७२॥ 





ओङ्धारमात्मसात्कतुः कायं प्रेमाग्निनाऽदहम्‌ । 
अतीत्य योगषण्मार्गान्‌, सप्तमं मार्गमास्थिता । 
लललाहं तदा प्राप्ता, प्रकाश-स्थानमूत्तमम्‌ । 
दुलंभं लब्धमस्माभिः कथञ्चितृशाश्वतं पदम्‌ ।। ७२ ॥ 


ऊकार को अपनेमे लय करने के लिए मृक्षे अपनी कायाको 

(प्रेमान्निमें) तपानापडा। (योगके) छः मागं पार कर सातां 

मागं (सहस्रार) पकड़ा ओर तब कहीं जाकर मँ "लल! प्रकाश-स्थान तक 
 प्हुच सकी । ७२ ॥ 


ग्यान्‌ मार्ग छ्य हाकृवांर, 
द्च्यिसि शमु दमु क्रैयि पान्य। 
लामा जकर पोश क्रये दार, 
ख्यनु स्यनु मोली वारय छेन्य ॥ ७३॥ 


बोधस्य वाटिकां सिञ्च, शम-सत्कमंवारिणा । 
र्वाजित कमेभारोऽयं नश्येद्‌ बलिपश्ुथंथा । 
अन्यथा नाशयेदस्या, वाटिकाया मनोज्ञताम्‌ । 
स॒ एव पञ्ुरागत्य शोघ्रः कार्या विचारणा। ७२३॥ 


जञान-मागं एक शाक-वाटिका है, (रे मनुष्य! तू) इसे शम-दम ओौर 

सत्कर्म का पानी पिला। इसप्रकार तेरे पूवं कर्मोका भार उस पशु 
को बलि की तरह चूक जाएगाजो साग-पात खाकर देवी की भेंट चढ 
 जाताहै। अन्यथा खा-खाकर एक दिनि वादिकामें कुछभी शेषन 
` रहेगा ।॥ ७३ ॥ 





६२; कश्मीरी ( नागरी लिपि) 





चरमन चंटिथ दितिथ पस्य पानस, 
त्युथ क्याह वव्योथ तु फलिहीं सोव। 
मूडस वपदेश गंयि रजय दूमटस, 
कत्य दादस्ष गोर आपरिथ रोव ।। ७४॥ 


चर्मणा कृतवान्‌ रोधं, शरीरं शडकु-कोलितम्‌ । 
न लब्धं कल-माधुर्यं बीजस्य वपनं विना। 
यथा प्रासादशिखरे स्वल्पलोष्ठस्यं क्षेपणम्‌ । 
यथा वृषाय गुडदानं, तथा ते बोधनं वृधा।। ७४ ।\. 


अपने चमं को काटकर तूने (रे मनुष्य |) अपने चारों ओर शरीर 
मे खंटे गाड़ दिए (कठोर साधना से अपने को कष्ट पहुंचाया) पर तूने 
अपने भीतर एसा कोई बीज नहीं बोया जिससे तुक्च कुछ फल मिलता । 
अब तुजे समक्षाना वैसे ही निरथंक हं जसे गुंबज पर कंकर फकनायां 
बैल को गुड विलाना ।} ७४ ॥। 


असी अस्य तु असी आसव, 

असी दोर करय पतु वत। 
शिवस सोरि न॒ योन तु मरुन,.. 

रवस सोरि न अत गत ।। ७४।।' 


# 


पुवमास्म भविष्यामः पश्चादपि वयं सदा, 
अनादिकालाच्चंक्रमणं चयते न समाप्यते । 
शिवरूपस्य जीवस्य जननं मरणं तथा। 
तथा सूर्यस्य गमनं गगने न गमिष्यति ७५।। 


पहले'भी हम ही थे ओर आगे भी हम दही होगे 1 हमने ही अनादि 
कालस दौरे किये (चक्कर काटे) । शिव का जीना-मरना कभी समाप्तः 
न होगाओरन ही सूयं का आना-जाना समाप्त होगा ।॥ ७५॥ 
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चिदा नंदस ग्यान्‌ प्रकाशः 

यिमव च्यून तिम जीव॑त्‌य मखत । 
विशेमिस समसारनिस पाश्यस, 

अबोँ्य गंडाह शत्य - शत्य दित्य । ७६ ॥ 


चिवानन्दो ज्ञानरूपः प्रकाश्यो निरामयः । 
यैलंभ्धो देहवन्तोऽपि मुक्तास्तेऽन्येऽन्यथा स्थिताः ।॥ ७६ ।)# 


जिनको चिदानंद ओर ज्ञान के प्रकाश की अनुभूति हो गर्वे जी कर 
आमुक्त! (किन्तु जिनको यह अनुभूति नहीं हई) वे अबोध (मूखं) 
कसार के विषमपाश में सो-सो गाटों के समान उलक्षते जाति है ।। ७६ ॥ 


छांडान लस पन्य पानस, 
छरपिथ ग्यानस वोतुम ना कू । 
लय क॑रमस तु वाचस अलथानस, 
ब॑रय बैरय बानु त्‌, च्यवान न्‌ कह ।। ७७ ।। 


स्वात्मान्वेषणयत्नमात्रनिरता श्रान्ता ततोऽहं स्थिता 
तञ्ज्ञानेकमहापदेऽति विजने प्राणादिरोधात्ततः । 
लब्ध्वानन्व्ुरागृहं च तदनु दृष्ट्वान भाण्डान्यलं 
पूणस्थिव तथापि तत्र विमुखः प्राप्तो जनः शो चितः ।१७७।।# 


उसे दृंहते-दंढते मेरा तन-मन थक गया पर उच परम-ज्ञान कौ प्राप्त 
नकर सकी । जव मै अपने स्व" मलय ही गई तब “अलथान' अर्थात्‌ 
क्ानरूवषी मधुशाला मे पहुंच ग ई जहौ (मधु से) बतेन भरे पडे हैँ षर 
पोता कोई नहीं है ।। ७७ ॥ ¦ 





६४ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


जल थमवृन हुतुवा तुरुनावुन, 
ऊरगव मन पयरिव रिथ । 
काठ देनि दीद श्रमावृन, 
अनति ` सकोंल कपट चरिथ।७८॥ 





नीरस्तम्भो बह्भिशेत्यं तथेव 
पादेस्तहवष्योमयानमशक्यम्‌ । 
दोहो धेनोः काष्ठमग्यास्तथेव | 
सवं चेतज्जुम्भितं कंतवस्य ॥ ७८ ॥% 


बहते हुए जल को थामना, अग्नि को बृज्ञाना, पैरों द्वारा ऊध्वंगमन 
(भूमि से ऊपर उठकर आकाश-मागं की ओर वायु में चलना), काठ कौ || 
धेनु से दूध निकालना-ये सभी अन्ततः कपट-चरित है । (योग से चमत्कार 
दिखलाने वालो पर व्यंग्य) । ७८ ॥। 


जानुहां नाडिदल मन रंटिथ, 

च॑टिथ, वंटिथ, कुटिथ, कलेश । 
जानुहां अदु अस्तु रसायन गंटिथ, 

शिव छ्य क्रठ तु चैन वौपदीश ॥ ७९॥। 


अज्ञास्यं वशीकतुः यदि नाडी - दलं तदा, 
नश्येत्‌ क्लेशः समर्था स्यां निर्मातुं रसायनम्‌ । 
दुष्करा शङ्कुर प्राप्तिरिति मे निर्चिता मतिः, 
इदानीमिममुपदेशं, सावधानतयाश्युणु ।। ७६ ॥ 


यदिन नाडि-दलको वशमें करना जानती, यदि यह जानती कि 
उसे कंसे काट ओर समेट, तो मेरा क्लेश मिट जाता ओर मज्ञे रसायन 
चोटने (आत्मज्ञान) का अनुभव हो जाता। शिव को पाना कठिन है, 
(रे मनुष्य ! तू) यह उपदेश सावधानी पूरवंक सुन ले ॥ ७९ ॥ 





ररि 
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जननि जायाय रत्य तांय कती, 
करि वौदरस बहू कलेश । 
फीरिथ द्वार बजनि वात्य तती, 
शिव छ्य कूठ तय जेन वौपदेण । ८० ॥ 


प्रसुवरं क्लेशयुतं विधाय 
ज्ञातो मलाक्तोऽप्यनुयाति सन्ततम्‌ । 


यत्परेरितः सौख्यधिया नरः स्त्रियं 
कष्टेन लभ्यं श्टणु तं गुरोः शिवम्‌ ॥ ८० ।\* 





जननी सेत्‌ भला-चंगा जन्मा यद्यपि (तूने) उसके उदर ( गभं) को 
बहुत क्लेश पहुंचाया । (वयस्क होन पर) तू फिर उसी द्वार की प्रतीक्षा 
करने लगा (कंसी विडंबना है!) शिव को पाना कठिन है, (रे मनुष्य । 


१) यह उपदेश सावधानी पूवक सुन ले ८० ॥ 


¶ तंथूर गलि ताय मंथुर मीच, 
मथर गोल तांय मोतुय यय । 


थ गोल तांय केह ति ना कने, 
शून्यस  रून्या मीलिथ गव ।॥ ८१।) 


तच्छं सर्वं लीयते मन्त्र एव 
मन्तरर्चित्ते लीयते नादमूलः । 

चित्ते लीने लीयते सवेमेव 
दृश्यं द्रष्टा शिष्यते चित्स्वरूपः ।। ८१ ।\# 


| तंत्र (शास्त सम्मत तच्वांकन ) निष्क्रिय सिद्ध हभ तो मंत्र (जप- 
तष योगादि) सामने जाया । मं भी गला (निष्क्रिय सिद्ध हृभा ) 
तो भाव्र चित्त (चिन्मय तत्त्व ) शेष रहा । चित्त भी जब मिट गया 
तो कहीं कुछ भी न रहा-- शून्य के साथ शन्यमिलगया। ८१॥ | 





६६ कष्मीरी (नागरी लिपि) 


दमादम कोंरमस दमन हाले, 

प्रजल्योम दीफ. तु ननेयम जाथ । 
अंदरयुम प्रकाश न्यवर छोटम, 

गटि रोटूम तु करमस थफ॥८२॥ 








ततः प्राणादिरोधेन 
प्रज्वाल्य ज्ञानदीपिकाम्‌ । 
स्फुटं दृष्टो मया तत्र 
चित्स्वरूपो निरामयः ॥ ८२ ॥% 


(कुभक द्वारा) मै प्रतिपल दम (प्राण वायु) का निरोध करती 
रही । इस (अभ्यास) से मेरे अन्तर में ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित 
हआ ओर मक्षे अपनी असली जात (स्थिति) का पता चल गया। 
तब अन्तप्रंकाशको बाहर फला दिया ओौर उस (प्रकाश मेँ प्राप्त 
सत्य) को मैने दृढता से थाम लिया ॥ ८२॥ 











| दवादुशांतु मंडल यस दीवस थि, 

नासिक पवनुदांर्य अनाहत रव । 

॥ सोयम कलपन अनति चि, 

पानय सु दीव तु अरचन कस। ८३॥ 


यो द्वादशान्ते स्वयमेव कतिषते 

(१ सदोदिते देवगृहे स्वयं स्थितः! 
संप्रेरयन्‌ प्रणरवि स शंकरो 

| यस्यात्मभरुतः स कमचेयेद्‌ बुधः 1 ८३ ।1% 




















जिसने द्वादशमण्डल (ब्रह्मरंधर) को देवस्थान मान लिया हो, 
जिसने नासिक्य-पवन (प्राणायाम) से अनाहत स्वरूप को अनुभरूत कर 
लिया हो, जिसके मन की सारी कल्पनां (सांसारिक इच्छाए) दूर 
हो गई हो--वही तो देव है फिर भला वह किसका अर्चने करे ।॥॥ = ३ ।। 














= 
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दमन बसति दितो दम, 
तिथय थु दमन खार । 
्ेसतुरस सन गछ्ठी हासिल, 
वृनि छ्य सुल & छरंडन यार ॥ ८४ ॥ 


ण तुल्य स्त्वं 
धम प्राणान्‌ स्वभस्त्रया \ 
लौहे स्वर्णोपलान्धिस्स्यात्‌ 
समयेऽभीष्टं विवेचय ॥\ = ।। 


(रे मनुष्य ¦ तु ) अपनी दौकनी (फकनी) मे हवा भर ले (योग 

पाध ले), वेसे ही जैसे लुहार फकता है । ठेसा करने से लोहे मे 

॥ (तुके) सोना हासिल होगा । अभौ समयहै, तू अपने इष्ट (यार) को. 
¶ दले ॥ ८४॥ 


त त च 23. जोनुम, 
जनं = अंकिथे ` -लाब साद । 
प्रान बंजिथ कह ति नो खेजे । 
तवय लोँबुम सूहम साद । ८५॥ 


व्राणापानसमानादी- 
नैक्ये सम्यगवेदिषम्‌ । 
ताल्निरुध्यापरोनापि | 
सोऽहं -स्वाद मवाप्नुयात्‌ \\ ८५ ॥ 


चैने प्राण ओर रखुहन अर्थात्‌ अपान, समान आदि को एक ही 

जाना।! इन प्राणों के रहस्य को जानकर विधिपूवंक उनका निरोधं 
र रते पर दूसरे मनुष्य भी कयो न सोऽहम्‌ रूपी स्काद । आनंद) को 
प्राप्त करें ? ।\ ८४५ ॥ । 





„रे 





६५ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


पवन पूरिथ युस अनि वभि, 
तस बौ ना सुपरशिन बौछ्ि तु ब्रेश। 
ति यस करुन अत्ति तगि, 
समसारस सुय जयि नंछ॥ ८६॥ 


यः पूरकेण चित्तं स्वं 


रोधयेत्क्षुत्तडादिकम्‌ । 
न पीडयति संसारे 
सफलं चास्य जीवितम्‌ ॥ ८६ ।।% 


जो पवन को पूरक (भीतर-बाहर खींचकर अर्थात्‌ ` प्राणायाम) 
द्वारा नियंत्नित करे, उसको न भूख स्पशं कर सकती है ओर न 


प्यास । जोअंत तक यह विधि अपनाये संसारम उसी का जीना 
सांक है।। ८६।। 


यि क्याह आसिथ यि कुस रंग गोम, 

संग॒ गोम चंटिथ हृदहृदने दिगे। 
सारेन्य पदन कुनुय वखन प्योम, 

ललिमं त्राग गोम लगु कमि शाठ्य।॥ ८७ ॥ 


कोदगासीत्‌ शरीरं मे, साम्प्रतं कीदृशं गतम्‌ । 
प्रस्तरप्राय-हूवयं, कृन्तं हृद-हुद-पक्लिणा । 
तदा सम्पुणंशास्त्रस्य, सार-सूत्रं समागतम्‌ । 
तेलान्तराले निभिन्नो, वहन्माऽमृतनिन्षंरः ।॥ ८७ ॥ 


(स्वात्म-बोधमें) मेरे शरीरके रग का हाल क्यासे क्या हो| 
गया ¦ (आत्म-चितनरूपी ) हृद-हुद (पक्षी-विश्ेष) की ठगो ने संग (पत्थर) 
जसे मेरे हृदय को काट डाला। सभी पदों (वेद-शास्तरादि ) कासार 
एक ही सूत्र में सामने आ गया ओर मुज्ञ ललके भीतर अभरत का सोता 
फूट पड़ा । अब सोच रही हं करि उसमे कहीं बह न जाडं ।। ८७ ॥ 





___ 


लल्‌द्‌यदं ६९. 


यिमय शै जै तिमय षो मं, 
श्याम गला चे व्यन ताट्स। 
यौहोय व्यन अंबीद चै त॒ मे, 
ज॒ शयन सामी बो शेय मृशुस।। ८८ ॥ 


यदेव घटक = देव 
तदेव च सम प्रभो । 
नियोक्ता त्वं नियोज्याहं 
तस्यास्तीत्यावर्योभिदा ॥ ८८ ॥॥% 


हे श्यामगला (नीलकठ ) | जिनः (उपाधियो) से आप युक्त 
है, उन्हीं छः ८ उपाधियो) सेर्मै भौ युक्त हं । बस, आपमे ओर मुक्ष 
न्न यदि कोई मभेदहै तो वह यह हैकिआपषछठः के स्वामी ह ओरमेरे छः 
मज्ञे लूट गणए है। (यहां पर छः उपाधियौं से तात्पयं काम, क्रोध, लोभ, 

। मोह, मद ओर मत्सर अथव) पंचेन्द्रियां व मनसेहै|॥ ८८ ॥ 


नांबिस्थान्‌ छ्य प्रकर जल्‌वृनी, 

हिडिसि ताम यंती प्रान वतृगोत । 
ब्रह्यांडस प्यट्‌ छ्य न॑य वहवृनी, 

हह तव्‌ तुरुन तु राहा तवु तोत ।। ८९ ॥ 


नाभ्युत्थितो हाः जठराग्नितप्तो 
दवादशान्ताच्छिशिरत्समुत्थः । 
हाः प्राणभूतोऽस्त्यथ हः अपानः 
सिद्धान्त एवं मुनिभिः प्रदिष्टः \) ८६ ॥ 


नाभिस्थान की प्रकृति मे (जठराग्नि) जलती रहती रहै ओर 
वहीं से कंठ तक प्राण-वायु ऊपर आतीदहै। ब्रह्मांड ( शीषंस्थल) में 
(प्राणापान रूपी) नदी प्रवाहमान है, इसीलिए हह ठंडा ओर हा-हा 


गमं है ।॥ ८९ ।। 











७४. कश्मीरी (नागरी लिपि) 


शे वन च॑टिथ शशि ।कल वृजुम, 

प्रकरथ होन्जुम पवृनृ सुती । 
लोलकि नार्‌ वालिज बुज्ुम, 

शंकर लोँबुम तमी सृती । ९० ॥ 


कामादिक काननषट्‌कमेत- 

च्छिच्वाभरतं बोधमयं मयाप्तम्‌ । 
प्राणादिरोधात्‌ प्रकृति च भक्त्या 

मनश्च दर्ध्वा शिवधाम लब्धम्‌ ।। &० ।\# 


~ छः वन (शक्तिके छः चक्र) लाँघकर मैने शशिकला को जगाया 
(अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनोंको जव मैने योगादि क्रियाओंसे वश में 
कर्‌ लिया तब उस चन्द्रकला तक पहुंची जो परम-शिव का स्थान है) 
इसके लिए मृङ्षो पवन (प्राणायाम) द्वारा अपनी प्रकृति को सुखाना ` 
पड़ा ओर प्रेमाग्नि (देवानुराग) से अपने कलेजे को भरूनना पड़ा। | 
तब कहीं जाकर मँ अपने शंकर को पा सको ।। ९० ॥ ˆ ओ 


शील तु मान छ्य पोन्य क्रंजे, 
मि यम्य रट मंल्य योद वाव । 
होस युस मसवाल्‌ गड, 
ती यस तमि तांय सु अद्‌ निहाल । ९१॥। 


शीलस्य मानस्य च रक्षणं भटे- 
स्तैरेव शक्यं निपुणं विधातुम्‌ । 
वायं करेणाथ गजं च तन्तुना 
यैः शक्यते स्तम्भयितं सुधीरः ।। ६१ ।।४ 


(रे मनुष्य ! सत्य-अन्वेषण के समक्ष) शील ओर मान का विचार 
टोकरी मे जल भरने के समान (व्यथे) है। हां, जो वायु को मुट्ढीमें 
कर सके तथा हाथी को एक बाल से वाध सके-जिते यह करना आये, वह्‌ 
अवश्य निहाल (आत्मज्ञान से समृद्ध) हौ जाएगा । ९१॥। 






५. य - | । 





लल्‌द्यद ७१ 


समसारस आयस तपसुय, 
बरीदि प्रकाश लोबरुम संहज्‌ । 


मरयम नु कहं भरु त॒ कासि, 
।, ५5 करः ८ जनेः: तु: : ल ने । ९२ ॥। 


आसाद्य संसारमहं वराकी 
प्राप्ता विशुद्धं सहजं प्रबोधम्‌ । 
न्नरिये न कस्यापिन कोऽपिमेवा 
मृतामृते रा प्रति तुल्यरूपे ।\ ६२ ॥# 


संसारम मै तप करने को आई भौर बुदधि-प्रकाश से सहज 
(स्वात्म-बोध) कोपालिया। (देशकाल माया-मोह आदि कै बंधनो से 
रेगा ओर न्ैही किसी के लिए मरूगी । 


च मुक्त हो चुकी) न मेरा कोद म 
(स्थिति ेसी हो गर्ईटै कि ) मरूंतो वाहं | जीवित रहं तो वाहं 1 
(स्वात्म-बोध जीवन ओर मृत्यु की सीमा ओंसे परे है) ॥ ९२॥ 


सं्रसस न्‌ सातस पंचसस नु रुमस, 


कह सं  ललि पतपूय- गा 





अं-दरयुम गटुकार र्टिथ तु वौलुम, 
चैटिथ त॒ दुतमस तती चाख।। ९३ ॥ 
बालाग्रं सूचिकाग्र वा 
नाहं पश्चादर्वतिनी । 
अन्तस्तमो गृहीतं तन्‌ ॥ 
मया दीं क्षणान्तरे ॥ ६३ ॥ 


ना भी मै कभी ( परमात्म-प्राप्ति के 
न्दर के अन्धकार को पकड़ लिया 
(अर्थात्‌ तन्मय होकर रने 
कर डाला) \\ ९३ ॥। 


सर्के नोकव बाल जित 
लिए) वीचेन रही । चैने अपने अ 
ज्लौर चकंडकर उसे. चाक कर ॐ ला । 
अषने भीतर अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त 

















७२ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


संहजस शम त॒ दम नो गष, 
येछि नो प्रावख मृख्ती द्वार । | 
सलिलस लवन जन मीलिथ गछ, 
तोति ष्ट्य. दौरलब संहज्‌ व्य्नार ॥ ९४ ॥ 


स्वभावलब्धौ न शमोऽस्ति कारणं 
तथा दमः कि परं विवेकः। 
नीरेकरूपं लवणं यथा भवेत्‌- 
तथेकताप्तावपि नेष लभ्यः ॥ €४।# 


सहज (आत्मबोध) शम भौर दमसे प्राप्त नहीं होता ओौरन 
ही मात्र इच्छासे मुक्तिनद्वारको पाया जा सकता है। सलिल में 
लवण घुल भीजाएु तोभी सहज-विचार दुलभ है। (अर्थात्‌ जीव 
ओर परमात्मा के तादात्म्यसे तब तक कोई लाभ नहींहै जब तक 
कि सवंशक्तिमान परम ब्रह्म का जीव पर अनुग्रहन हो) ।। ९४ ॥ | 


अथु मवा तावन खरवा, 
लृक्‌ हज कोँगुवार खेयी। 
तति कुस बा दारी थर बा, 
=“ शतिं ननिस करतल पेयी।॥ ९५॥ 


गदभोऽयं वशीकायः, 
खादेत्‌ केसर-वाटिकाम्‌ । 
त्वयि दण्डस्वरूपेण, 
करवालः पतिस्यति ।। €५॥ 


(रे मनुष्य ! ) अपनेहाथ सेइस (मनरूपी) गधे कोन जाने 
दे। (इसे वशमें रख) यह (मूखं) लोगों,की केसरवारिका शा 
जाएगा ओौर फिर तुञ्ञे दण्डस्वरूप तलवार की मार सहनी पड़गी ॥ ९५॥ ` 


~ 
स 





ॐ 


गांफिलो हक्‌ कदम तुल, 
वनि छ्य सुल छांडन यार । 
वरं कर 'वदाः ` परकाञ्च 
वनि छ्य सुल तु छांड्न यार ॥ +६॥ 


५ 





त्वरस्व चरण-न्यासे 
लेषः कालोऽयमल्पकः । 
मागंयस्व सखायं स्व- 


मृडीनं कुर पक्षिवत्‌ \\ ६६ ॥ 


रे गाफिल ! तु तेज कदमो ते चल । अभी भी समयैः अपने 
यारकोदंढ। तू पंख वेदा कर ओौर परवाज्ज कर । अभी भी समय 


है, अपने यार को ठंड ।॥। ९६ ॥ 


॥ ग॑-डयस्यम बोल प॑डयन्यम, 
द॑प्यस्यम ती यस यि ङ्त । 
संहजञ॒ कुसमव शच कर्यन्यम, 


ब अमृलान्य तु कस भ्या मूचे ।॥ ९७ ।। 


निन्दन्तु वा मामथ वा स्तुवन्तु 
कर्वन्तु वाचा विविधैः सुपुष्पेः \ 

न॒ हषंमायास्यथ वा विषादं 
विश्ुडबोधामृतपानस्वस्या ॥\ ६७ ॥ 


कहे । जिसे जो रुचे, 


चाहे तो कोई नेरी सहज कुसुमों से पूजा करे। मगर 
मच परं कोई प्रभाव नहीं पडेगा क्योकि पै अमलिन 


चाहे कोई मुञ् गालीदे या बुरा-भला 
मज्ञे कहे 
दूस सब का 
हं ।॥ ९७ ॥ 








७४ कषमीरी (नागरी लिपि) 


व्यथ नोँवुय चन्द्रम नोँवृय, 
जलुमय उयूटुम नवम नोवृय। 
यन्‌ प्यटु ललि मं तन मन नोवृय, 
तनु लल बो नवम नवय छस॥९८॥ 


शरीरमन्तः परिमाजितं यदा, 

लल्लापि नव्या नवमेवसर्वंम्‌ । 
अन्तगंतां जलमयीं प्रकृति च चित्तं, 

चन्द्रं च चारकिरणं गगने म्यपश्यम्‌ ।। ९& ८ ॥ 





चित्त नया ओर चन्द्रमा भीनया। भीतर की जलमय | 
कोभी नित्य नया ही देखा। जवसे 'लल' ने तन-मन को माजा 


तब से लल भी नयी की नयी । ९८ ॥ &; 
च्यथ अमरपथि थंव्यजि, 
ति ` तोवथ लगिय जुड्य । 


तति च नो शींक्यजि सन्दारयज्जि, 
दौदु शुरय तु कौछि नो मृडय ।॥९९॥ 


योजय मनोऽमरपथे कुपथं न गच्छेत्‌ 

शीघ्र विधेहि स्ववशे न विभेहि किञ्चित्‌ 
मातुजंहाति न ही शि्चुरङ्मेत्य । 

तद्‌ वन्मनो भवति निग्रह-ग्रन्थि-हीनम्‌ ॥ € € ॥ 


(रे मनुष्य ! तू) अपने चित्त को अमर-पथ पर लगादे। यदि 
उसे खुला छोड़ देगातो फिर पुनः (अमर पथ से) जुड्गा नहीं । | 
उसको वशमें करने सेतू जराभी संकोचन कर क्योकि वह्‌ एक 


(हटी) शिशुहै जो दूध पीने परभी मांकी) गोदसे उतरने का 
नाम नहीं लेगा ॥ ९९ ॥ 





ललूद्‌यद ७५ 


मनस सत्य मनय  गोड्म, 
च्यतस र॑ट्म चोपांरय वग । 
प्रक्र सूतिय परुश  वौलुम, 
क्रः तल्नै कौदेभे ` लबुम वथ ॥ ९००॥ 


मनोहि बद्ध मनसा सहैव 

कविका गृहीता चल-चित्त-वाजिनः । 
आवेष्ट्य सम्यक्‌ पुरुषं प्रहृत्य 
` लिचारणाया लब्धः सुमागंः ।१००॥ 


तेने मन कोमनके साथ बाँध लिया मौर चित्त की लगाम चारो 
्ओोरसे पकड़ली। पुरुष को प्रई तिसे आवेष्टित कर लिया तब मृङ्ं 


वितन का मागं प्राप्त हुआ ।। १९० ॥ 


चल॒ यता वोंदस बयि मोबर, 
चोन विथ करान पानु अनाद। 
नरै को जनुन्य द्यीद हरि कर, 
कोवल तसुदुय तारुक नाद ।) १०१॥ 


रे चित्त ! चिन्तां न विधेहि स्वस्मिन्‌ 
चिन्तां त्वदीयां कुरुते महेश्वरः । 
ज्ञानं न ते शं स कदा विधास्यति 
त्वं केवलं नाम गृह्ण तस्य ॥\९१०९।। 


रे चंचल चित्त! तू हृद्य मे भय करो न भर (ला)। तेरो 


चिता तो स्वयं अनादि कर रहे हं। तके क्या मालूम कि कववे तेरी 
सधा (इच्छा) पूरीकरेगे। तू तौ केवल उसके नाद (नाम) का जपि 


करता जा।। १०१।। 
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चयतु तौरुग . गगन त्रमवोन, 
न॑मीशि अकि छंडि यूजन्॒ लछ। 
चेतनि वमि बौदि र॑टिथ जोन, 
प्रान अपान संदारिथ पखुच।। १०२॥ 





चित्ताभिधः स्वेगतिस्तुरङ्खः 
क्षणान्तरे योजनलक्षगामी । 
धार्यो बुधेन्रेण विवेकवत्गा- 
नोदेन वायुद्रयपक्षरोधात्‌ ।। १०२।।४ 


चित्त-रूपी तुरंग गगनमे श्रमणकरने का आदी है (ऊची-ऊंची 
कल्पनाएें व इच्छाएं करता है) तथा एक निमिष मे लाखों योजन 
घूम आता दहै। जिसने बुद्धि ओर चेतनता (विवेक) रूपी लगाम से 
उसको वश मेँ करना सीख लिया वही प्राण-अपान के चक्रहय को 
नियंलित करने मे सफल होता है । १०२॥ 


च्यतु तौरुग वगि ह्यथ रोटुम, 
चंलिथ मिलृविथ दशि नाडि वाव। 
तवय शशिकल व्यगुलिथ वंष्ेम, 
सुग्य रुन्याह मीलिथ गव । १०३॥। 


नियन्त्रितिः खलीनेन मया चित्त-तुरङ्धमः। 
बद्धो नाडिकायुक्त श्वास-प्रश्वास-रज्जुभिः। 
तदा शशिकला सम्यक्जाता पीगूषव्षिणी । 
एवं शन्येऽमिलच्छृन्यमभेदो जीव-ब्रह्मणोः । १०३ 


मैने चित्तरूपी तुरंग को लगाम देकर धाम लिया। किर 
दशनाडियों के शवासोष्वास के साथ उसको बाधि दिया। तब कहीं 
शशिकला पिघली ओौर न्य मे शून्य मिल गया ।। १०३॥। 


^ ` प 
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दौन्य यलि छांवनस दोग्य कनि प्यठ्य, 

सज त॒ साबन म॑छनम यंचय । 
सुञ्य॒येलि फिरनम हनि हनि कांचय, 

अद लेलि म प्रम परम्‌ यच ॥ १०४ ॥ 


पुवं कनिल-मेलनेनरजको मां प्रस्तरेऽपोथयत्‌ \ 
पश्चात्‌ सौचिक-करतंरी-कृतसित। गावरेष्वहं समभवम्‌ । 
एवं साधनशोधिता तचुरभूद्‌ योग्या श्रियस्यापेणे । 
धन्याऽहं निजजीवने दुलमां प्राप्तातु परमां गतिम्‌ ।१०४॥ 


(पहले) खूब साबुन ओर सोडा मलकर धोबी ने मक्षे पत्थर पर 
पटक-पटक कर धोया । फिर दर्जी ने मेरे अंग-अंगमे कंची फिराई 


भौर तब कहीं जाकर म परमगति पा सको । १०४ ।, 


पोत जनि व॑थिथ मोत बोल्‌नोवम, 
दग ललुनावम दयि सुःजि प्रह । 
| ल॑ल्य करान लाल्‌ वुजुनोवम, 
मीलिथ तस मन श्रोच्योम दहे ।। १०५ ॥ 









प्रातः प्रबुद्धा हि व्यवोधयं स्वं 
परमाथे-मागे चलमन्तरद्धम्‌ । 
ततः प्रियं श्रावित-लल्लनास्ना 
प्राबोधधयं धन्यतमा हि जाता ।\१०५॥। 


(नित्य) रान्निके अंतिम पहर मे जागकर मैने इस चंचल मन 
को बहुत समज्ञा-वृक्षाकर परमाथं की ओर प्रवृत्त किया। इस प्रक्रिया 
म मञ्चे अपार पीडादि सहनी पड़ी । भ लल ह", “मै लल ह" कहकर 
नैन अपने लाल (प्रिय इष्ट) को जगाया जौर फिर उससे मिलकर 
 , मेरी यह देह पवित्र हो गई ॥ १०५ ॥। 
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कश्मीरी (नागरी लिपि) 


मनसांय मन बवसरस, 

छोर कूप नरे नारक षु । 
लेका लेख योद तुल कोटि, 

तुलि तलु तु तुल ना कह ॥ १०६ 
मन एव मनुष्याणां भवसागर उच्यते, 
वेला-विहीनादस्मात्त दुवंचोवडवानलः । 


निगंतो ज्वलन-ज्वालासंघात मुद्‌ वमिष्यति । 
तदा त्वं कृतयत्नोऽपि गणनाकरणेऽक्षमः ॥ १०६॥। 


(रे मनुष्य ! तेरा यह) मन एक भव-सागर है। यदि इसे 


खला छोड़ देगा (बधेगा नहीं) तो इसमें से गाली-गलौज (ईर्ष्या, देष, 
वेर आदि) रूपी बड्वानल के फव्वारे छटेगे जिन तु तोलना भी चाह 
तो नहीं तोल सकता ॥ १०६.॥ 





कामस सृतिय प्रय नौ ब॑रम, 
करूदस दुतुम पवनुन फेश। 
लूबस महस चरन च॑टिम, 


तश्ना च॑जिम गंयस खोश ।। १०७ ॥ 


कामं न कामये किञ्चित्‌ क्रोधाग्निनिर्वापिता। 
लोभस्य दुष्टमोहस्य चरणौ शातितौ मया ॥१०७॥क 


एतावति कृते यत्ने वृष्णा निर्गता मम, 


तदाऽहं सवंभावेन जीवने मुदिताऽभवम्‌ ॥१०७।।ख 


मैने कामके साथप्रीति नहीं रखी, क्रोध को पवन से ब्ह्ला दिया, 
लोभ ओर मोहके चरण काट डाले तब मेरी तृष्णा मिट गई ओौर 
मे खुश हो गई ॥ १०७ ॥ 


कक == + श्वि कद 
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धम्य लृब मनमथ मद चूर मोरुन, 
वति नाश्य मांरिथ ति लोगन दास । 
तमी संहजु ईश्वर गोरुन, 
त॑मी सर्य व्योःदून स्वास ।। १०८॥। 


यो मारयित्वा मद-लोभ-कामान्‌ 
अभिमानदन्यः प्रभु-दास एव । 


प्राप्तिस्तदाऽभूत्‌ सहजेश्वरस्य 
भूतिभेवेद्‌ भस्म-समानमेव ।\१०८।। 


काम) ओर मद रूपी चोरों को मारकर 


उन्हे अपने रास्ते से हटा दिया तथा इतना-कृ€ करने पर भी दास 
 ‰, निराभिमानी) बना रहा, उसने सहज-रईश्वर को पा लिया ओर 
| किर उसकी दष्ट मे सांसारिक सुख-वेभव राख समा है॥ १०८॥ . 


जिसने लोभ, मन्मथ 


लंलिथ लंलिथ वदय बो वाय, 
चेता मुहच पेयी माय । 
रोजी नो पत॒ लौह लंगर्च छाय, 
निज स्वरप कयां मोद्य हाय ॥ १०९॥। 


रे चित्त! रुद्यां त्वयि वार-वारम्‌ 

बद्धं त्वमरिमिन्‌ दृढ-मोह-जालि 
किल्चिन्न यास्यति त्वया सह लोकवस्तु 

{कि विस्मृतं निजस्वरूपमनूपरूपम्‌ ।\९० ६। 


रे चित्त ! तुक्षपर एूट-फूट कर रों। तू (सांसारिक) मोह- 
मायामे (बुरी तरह) उलज्ञ जो गया। (तू शायद यह नहीं जानता 
किं अंतकाल मे) यह लोह-लंगर (भौतिक सुख-वेभव ) की छाया तक 
तेरा साथनदेगी। हा । त्‌ निज स्वरूप को क्यो भुला बैठा { ॥१०९॥ 
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लूृब॒ मारन संहजु व्यत्रारन, 
रोग जानन कलपन त्राव । 
निशि छ्य तु दूर मो गारुन, 
शून्यस शून्या मीलिथ गव । ११०॥ 


लोभं त्यक्त्वा वेमनस्यं च तद्रत्‌- 

कार्यो नित्यं स्वस्वभावावमशंः। 
शून्याच्छन्यं नेव भिन्नं यथेवं 

तस्माच्वं तद्भेदबुद्धिवृ'्थेव । ११०।।४ 


(रे मनुष्य!) तु लोभ को मार (त्याग) दे ओर सहज. 
(स्वात्म) का विचार कर। (उस परम-ब्रह्मा को प्राप्त करना कोई 
सरल कायं नहींहै) अपितु उपे एक महंगा सौदा जान। इसलिए 
कत्पनाएं करना छोडदे। वहतोतेरे निकटदहै, उसे अपने से दूरन 
दढ । वह शून्य के साथ मिल जनेके समानदहै।॥ ११०॥ 


बुथि क्या जान छख वोद छय कन्य, 
असलच क्थ जाह संनिय नो। 
परान लेखान वृठ ओँगजि गंजिय, 
अद्रिम दूय जाह च॑जी नो ।॥ १११॥ 


दशने दशंनीयस्त्वं, 
हदयं पाषाण-खन्निभम्‌ । 
यत्र सत्याङ्कूरो नेव, 
शास्त्राधीतो विभेदद्‌्‌ ।।१११॥ 


दिखने को तो तेरा चेहरा बड़ा सुन्दर है किन्तु हृदय पत्थर के ( 
समान रहै, जिसमें सत्य कौ बात कभी समायी नहीं । पदृते-लिखते 
तेरे होढ व उंगलियां धिसतो गईं किन्तु तेरे अन्दर की दुय (देत 
भावना) दूर नहीं हुई ॥ १११॥ 


निष्क 
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लल्‌द्‌ यद ८१ 


हचिवि हौरिजि प्यचिव कान गोम, 
अबख छान प्योम यथ राजदाने । 


मंजबागर बाजरस कुलुफ-रीस वान गोम, 
तीरथ-रौस पान गोम कुस मालि जाने ॥ ११२॥ 


अहो काष्ठ-धनुस्तत्न, शरः श्पविनिमितः । 
निर्मातुं राजप्रासादं, करर समागतः । 
यथा पण्यगृहं हट्टे यन्तरकेण विनास्थितम्‌ । ङ 
शरीरं मामक तद्वद्‌ जानीयात्को मम स्थितिम्‌ ।११२।। 
(भाग्यने मेरे साथ चिलवाडइ किया) काठ के धनुष के लिए * 
काण मिला तो वह घाषका। _ राजमहल के (निर्माण) लिए बदृई 
मिला तो वह भी मूखं। मेरी स्थिति तो बीच बाज्ञार में ताले रहित 
दुकान जसी हो गर्ईषहै। देहमेरी ती्थ-विहीन हौ रही। मेरी यह 


विवशता कौन जान सकता है! ।॥ ११२ ॥ 


हा व्यता कवु ट्य लोगमूत परमस, 
कवु गोय अपजिस प्यक त्रत । 
। नैश-बोज वश कोरनख पर-दरमस, 
| यिनु गछनु अयन्‌ मरनस 
रे चित्त ! कस्मादसि मोहमरनं 
जानासि सत्यं त्वमसत्यमेव । 
परधरनेत्य निजधमे-विहीन ¦ मूढ 
तस्मास्पुनः पतति हा । जस्मादि-चक्र ।\ ११२1 
मे पड़ा हआदहै? क्यो शषूठ म तुष 
द्विके कारण परधर्मीं बन गया है 
भीतो आवागमन ओर जन्म-मस्पर 


क्रत ।। ११३ 


रे चित्त! तू क्यो आसक्ति 


वच की प्रतीति होती है? त्‌ दब 
| (अपने धमं से च्युतहो गयाहै) त 
के चक्कर में फंसा हुआ है \ ११३॥। 
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तलु ष्य उयुस तथ प्यटु छख नचोन, 
वन तु मालि क्यथ पचान षेय । 
सोय सोबरिथ येति छ्य मौच्ान, 


वन तु मालि अन क्यथु रोच्ान छ्य ।॥ ११४॥ 


निम्न॑स्थगर्तोपिरि नृत्यकारिन्‌ 
कथं हि चित्तं रमतेऽत्र संगतम्‌ । 
इहेव सवं परिहाय गच्छः 
कथं पुनस्ते स्वशनं हि रोचते ॥ १ १४॥ 


तेरे नीचे खार्ईदहैओरतु उसके उपर नाचरहादहै। भला तेरा 
मन इस स्थिति से समक्षौता कंसे कर रहाहै? सब कुठ इकट्ठा कर 


बादमे यहींष्ोड देनादै, (इस बातको जनते हुए भी) भला तुङ्न 
अन्न कंसे सचता है ? ।॥ ११४॥ 


दिल किस बागरस दूर कर गांसिल, 

अदु यवु फौलिय यं.बरज्रल्य बाग |. 
म॑रिथ मंगनय वृमरि हंज हासिल, 

मोत छ्य पत॒ पतु तहसीलदार ॥*११५॥ 


चित्तोद्यानाद्‌ यथाशीघ्र कत्तृणं कुर दूरतः \ 
तदा हैमलतायाश्च प्रसरेत्‌ पृष्प-सौरभम्‌ । 
यत्कृतं जीवने किञ्चित्‌, तेत्करुते मरणान्ते । 
प्रश्नो विधास्थते सम्यक्‌, पश्चात्‌ म्रत्युं मिष्यति ।॥ १ १५। 


दिलके बाग से क्षाइ-्ंवाड निकाल फक तंब कहीं नरगिस के 
फूल उस बागमे विलेगे। मरने के बाद तुक्ञसे, उच्रभरभें तूने 
हासिल किया है, उसका हिसाब मांगा जाएगा ओर मौत जनौ 
तहसीलदार की तरह तेरा पीछा करेगी । ११५॥ 








परान परान उयवः ताल फलिम, 
चे युग्य क्रय त॑ंजिम न जाह । 
सुमरन फिरान स्यौठ तु ओँगजि गज्यम, | 
मनुच्य दुय मालि चंजिम नु जाह ।। ११६॥ 


अधीयाना चिराल्नाभूत, तव योग्या हि योग्यता । ` 
अभूच्च स्वंथा दुःखम्‌, जिह वा-तालु-विशोषणम्‌ । 
मालाः मावतं मानाया, अङ्गुष्ठ-कर-वल्लरी । 
छिन्ना जाता परं नैव, गता द्ताभिभावना ॥११६॥ 





पदते-पढ़ते मेरी जीभ बौर तालु फट गये मगर तेरे योग्य कत्तव्य- 
| विधिमेरी समक्षम न आयी। सुमरनी (माला) फरते-फरते मेरा 
॥ अंगा ओर उंगलि्ां गल गहं मगर मन की दुय (द्रेतभावना) फिर 


भीदूरन हुई ।। ११६॥ 


६. प्राम सासि लटे, 
यस नु कह वनान तस क्या नाव । 
्रूछठान प्रूछठान थचिसि तु लूसुस, 
केह नस निशि क्या ताम॒द्राव । ११७॥ 


सहस्रशो गुरः पुष्टः 

कि नामाज्ञातवस्तुनः । 
मौनेनेवसमान्ञप्ता, 

स्वं वाचामगोचरम्‌ ॥११७॥ 


र बार पृचछठाकिं जिसे "कुछ नहीं! कहते है! उसका 
तै थक गई ओर मुरक्षा गई। (अंतमे). 
सेही कुष्ठ न कु निकला है ।। ११७ ॥ 


गुरुसे मैने हजा 
नाम क्याहै ? पृछठते-पूछते 
तै यही समक्षी कि दरु नही 








८४ कश्मीरी (नागरी लिपि) 





नालुन छु वृजमल्‌ तु त्रटय, 
जालुन छु मंदिन्यन गट्कार। 

जालुन षटु पान पनुन कड़्न ग्रटय, 
ह्यत मालि संतुश वाती पानय। ११८॥ 


विद्युत्प्रहार-प्रतिमा क्षमा मता 
रवौ स्थिते नश्यति सा तमो यथा । 
आत्मापेणं पेषण-चक्गिकान्तरे 
सा दुलंभा प्राप्स्यति तुष्टि सेवनात्‌ ॥११८॥ 
सहनशीलता बिजली ओर गाज समान, (कठोर परीक्षा व श्रम की 
वस्तु) है, सहनशीलता मध्यान्ह मे अन्धकार के समान (असंभव सी. 
बात) है। सहनशीलता अपने आपको चक्की में पीसने के समान है। 
(रे मनुष्य । यदितु) संतोषसे कामले तो वह (सहनशीलता ) स्वयं 
मिल लाएगी । ११८ ॥ 


लतन हंद माज्ञ लारयोम वतन, | प 
अंकिय हावनम अंकिचिय वथ । र 
यिम यिम बोजन तिम कोन मतन, 
ललि ब्ज शतन कुनिय कथ । ११९॥ 


अन्वेषणे मे पदमांस-लिप्तो- 
मागंस्तथाऽहं न गता स्वलक्ष्यम्‌ । 


एकेन पन्थाः स व्यदशि, मोदते, 
यस्तस्य संज्ञां श्ृणुयात्कवाचित्‌ ॥११६॥।क 





शतशः सारशून्येषु, 
सारमेकं मयाधृतम्‌ । 
लल्लाऽहं न पुनर्भ्रान्ति, 
गमिष्यामि जगत्पथे ॥। ११६।।ख 4 


(घूमते-फिरते) मेरे तलवों का मांस सड़कों से चिपक गया अर्थात्‌ 
सत्यान्वेषण के लिए मृज्ञे लूब कष्ट उठाने पड़े। (अंतमे) एक 
(आत्मज्ञान) ने मृज्ञे मागं-दशेन कराया। जो उस (एक) कानाम 
सुनेगे वे भला मतवाले क्योन होजाएं। ललने सौ बातों मेंसे एक 
बात सार को निकाल ली।। ११९॥ व 





कि ल "व । 


4 


ट्यौठ मधुर तय म्द जहर, 
यस यूत ्ठनुख जतन बात । 

यम्य युथ कोस्य कल ९ कहर, 
सु तथ शहर वांतिथ प्यव ।॥ १२० ॥ 





तिक्तं मधुर-तुल्यं भो | मधुरं गरलायते \ 
चेनाऽऽस्वादितं कष्टं, मधुर सुखमाप्यते । 
कृतमाराधनं येन, निष्ठ्या इढया चशम्‌ । 
स॒ एव सफलीभूतः स्वस्य लक्ष्यस्य प्रापणे । १२०१ 


(कभी-कभी ) कडवा मीहा गौर मीठा जहर (समान कड़वा ) होता 
है! ( इसलिए रे मनुष्य | ) जिसने जितना कष्ट सहा (कटुता को 
चखा) ओौर एक निष्ठा से आराधना की, वह अपने उदेश्य (मंतन्य } 

को प्राप्त करने मे सफल हो गया ।\ ६९० ॥ ¦ 


तन॒ मन ग॑यस बो तस कडु, 
बूजम  सतंच गंटा  वज्ञान। 
तथ जायि दारनायि दारन रंटम, 
आकाश त॒ प्रकाश करम सर्‌ । १२१॥ 


मनसा कमणा वाचा निमग्ना ध्येय-चिन्तने \ 
तदैव तस्य देवस्य घ्वनिः कर्णंपथंगतः ।\१२९।१क 
धारणा विधृता स्वान्ते सवं-तत्व॒ मवेदिषम्‌ । 
गगनात्पातालपरयंन्तं स्थितस्य जगतस्तथा ॥१२१। 


जब तन-मन से मै उसके ध्यान मे खो गई तो मूके सत्य की घण्टी 
बजती सुनायी दी। तब तैन अपनी धारणा (शक्ति) को धारण 
(आत्मसात्‌) कर लिया ओर आकाश व पाताल (सवेस्व) का रहस्य 


जान गई ।। १२१) 

















ऋ 
[म 





+ 
{3 


1 ¢ ‰. 





2 


कश्मीरी (नागरी लिपि) 


ख दिवान अनिने ब, ` 
तुख अय छख तु अं-दरिय अछछ। 
शिव षेय अत्य तय कुन मो गछ, 
सहज कथि म्यानि कर तो प्रष्ठ ॥ १२२॥ 
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त्वमन्धवद्‌ श्राम्यसि लक्ष्यहीन- 
स्तवान्तराले स्थित एव शंकरः । 
नान्यत्र लभ्यं शिव-दशंनं त्वया 


विश्वासमातिष्ठ मदीयवाक्ये ॥१२२। 


(रे मनुष्य ¦ तू) क्यों अन्धे की तरह इधर-उधर टटोलता (हाथ- 
पाव मारता) है। यदित बुद्धिमानदहै तो अन्दर की ओर उन्मुखः 
होंजा। शिव वहींपर रहै, अतः कहीं भौरननजा। मेरे इस सहज 
कथन पर तु विश्वास कर ।। १२२॥ 


मूडो क्रय छ्य नु दारुन तु पारन, 
मूडो क्रय छ्य नु रछिन्य काय । 
मूडो क्रय छ्य नु दीह संदासन, 
सहज व्यचरारन . छ्य वीपदीश ।। १२३॥ 


त्वदीय-कायं नहि काय-माजंनम्‌ 

त्वदीय-कायं नहि काय-चिन्तना । 
त्वदीय-कार्यं नहि कायभूषणं 

त्वदीय-काथं सहजस्य चिन्तनम्‌ ।१२३।। 


रे मूढ! तेरा कतव्य सजना-संवरना नहींदहै। 
कर्तव्य अपनी काया की चिता करना नहींदहै। 
अपनी देह को संभालना भी नहीं है । 
ही उपदेश है ।॥ १२३ ॥ 


रे मूढ़! तेरा 
रे मूढ़! तेरा कतव्य 
तेरे लिएतो सहज को विचारना 








--- 






ललृद्‌यद 


लज कासी शीत स्यवारिय, 
त्न जल करान आहार । 
यि कम्य वौपदीश कर्य बटा, | 
अच्चीतन वटस सचीतन दून आहार ॥ ९२४॥ 


स्वच्मणा रक्षति ते शरीरं 
करोति नित्यं त्रुण-वारि-भोजनम्‌ । 
परोपदेशिन्‌ किमु हंसि चेतन- 
भचेतनस्योपरि प्रस्तरस्य ।\१२४।। 


यह तेरी लज्जा को ठढँकता है (खाल, चमड ञादिके रूपमे), 
क्लौतसे भी तेरी रक्षा करता है (ऊन आदिके रूप मेँ) स्वयं तो 
(बेचारा) तृण-जल का आहार करता है! फिर यह्‌ उपदेश, रे पंडित । 
तुले किसने दिया कि अचेतन पत्थर पर तू इस चेतन बकरे को बलि 


चठा \। १२४ ।। 


द॑छिनिस ओंबरस जायन जानु, 
सृदरस जनहा कडिथ अठ) 
मंदिश शखूगियस वेद्यत जानु, 


मूडस जनिम न्‌ प्रिथ कथा| १२५॥ 


लेत्स्याम्यहं दक्षिण-जात-मेघान्‌ 

कतुः क्षमा सिन्धुजलस्य शोषणम्‌ । 
विमोचनं शक्यमसाध्यरोगतः 

न॒ मृढमुदबोधयित्‌ं समर्था ।\१२५॥। 


-भिन्न) भी कर सकती हं, सागेरसि 
रोग की चिकित्सा भौ कर 


नहीं समजला सकती ॥ १२५ ॥ 


दक्षिणी भेचों को भंग (छिन्न 
लल कौ भी उलीच सकती हं, असाध्य 
सकती हूं किन्तु मूढ को ( तत्त्वाथं ) 








4. कश्मीरी (नागरी लिपि) 


अर्व्य॑जांरी पोथ्यन छि हो मालि परान, 

यिथु तोतु करान "राम" पंजरस। 
गीता परान तु हीथा लबान, 
परम गीता तु परान छस॥ १२६॥ 


# 





पठन्ति प्रन्थान्‌ श्ुकवन्नरा वृथा 

तथेव गीताऽध्ययन-प्रदशंनम्‌ । 
जानाय गौतामहमध्यगीषि 

तथाप्यध्ीये न प्रदशंनाय ।। १२६ 


अविचारी पोधियों (धरमग्रन्थों) को वैसे ही पठते हँ जैसे पिज 
भे तोता राम-राम' रटता है। एसे लोगोंके लिए गीताका पठना 
मत्त एक बहाना (ढोगदहै) गीतार्मैने पढ़ी ओर पढृरही हं । (धमं. 
्रन्थोके कथनो को पढ़कर उन्हे आत्मसात्‌ करना त्यादा महत्वपूणं 
है) । ॥ १२६॥ 





पर्न सौलब पालुन दौरलवब, 

सहज गारुन सिखिम तु क्रठ। 
अग्यासक्रि गनिरय शासतुर मोटुम, 

चीतन आनंद निश्चय गोम । १२७॥ 


सुलभं हि पठनं नित्यं 








दुलभ तस्य पालनम्‌ । 
दुलभः सहजानन्दः 
शास्त्र विस्मृत्य प्राप्यते ।। १२७।। ह 


पठ्ना सुलभ (आसान) है किन्तु उसका पालन करना दुलभ 
(कठिन) है । (इसी प्रकार) सहज (स्वात्म) को खोजना भी दुष्कर 
है। अभ्यासके धने कुहरेमे जबर्म सारे शास्त भूल बेठो तब मुज्ञ 
चेतन-आानंद की प्राप्ति हुई ।॥ १२७ ॥ 





ललृद्‌यद ८९ 


मंदछि हांकल कर यनम, 
यलि ह्यडन गेलुन असून श्राव । 
भास्क जाम कर सन द्यम, 
पेलि अं-दरयुम खा॑र॒युक रोञ्यम वार्‌ ॥ १२८॥। 


लज्जा विष्णृद्कला तत्र॒ सम्यग्‌ भवितुमहंति । 

अपशब्दान्‌ यदा क्षन्तुं शक्तिरन्तजंनिष्यते ॥१२०८।।क 

लजञ्जा-जवनिका लग्ना ज्वलिष्यति क्षणान्तरे । 

यदाहि सन्मनो-वाजी ममायत्तो भविष्यति ॥१२८।।ख 

लाज की सकल तभी टृट सकेगी जब दूसरे के उलाहनो, हंसी- 

मजाक ओर अपशब्द को सहने की मुक्षमे क्षमता आ जाएगी । 
दरअसल, लाज का यह्‌ पर्दा तभी जलेगा जव मेरे अन्तमंन का स्वच्छंद 
घोड़ा मेरे वश में रहेगा । १२८ ॥ 


रत॒ त॒ क्रत सौर्य पञ्यम, 
कलन नु बोजुन अं्टेयन नु बात. । 
ओरुक दपुन यलि वंदि वृज्यम, 
रतन दीप प्रजल्यम वरजनि वाव ॥ १२९ ॥ 


कर्णं्यं मे नभ्यणोत्वभद्र, नेव्र-दरयं पश्यतु नो विरूपम्‌ । 
सहै सदाऽहं प्रियमप्रियं वा, कदा भवेज्जोवन मीवृशं मे ।१२६।।क 
यदात्मनः करषंणमुद्‌ भविष्यति, 

बाधाशतंयद्‌ विलयं गमिष्यति 
ममान्तरे निःस्व-प्रभञ्जनेऽपि, 

रत्नप्रदीषो ज्वलितो भविष्यति ॥ १२६ ।।ख 
भला ओर बुरा मृन्षे समभावसे सहनादहै। कान मेरेन बुरा 
{ ओर आँखे मेरी न बुरा देखें । हदयमें मेरे जब उधर का आह्वान 


(स्वात्म का आह्वान) उद्बुद्ध होगा तब मेरे भीतर अक्रिचनता के 
प्रभंजन मे भी रत्नदीप प्रज्वलित होगा ।। १२९॥ 











९० कश्मीरी (नागरी लिपि) 


त्यक्‌ तु थांक्‌ प्यठ शेरि ह्यचम, 


(५ स्यदा सपनिम पथ ब्रोंड तान्य । 

= लल छ्यस कल जाह नो छयनिम, 

क ९ १५ ॐ 

4 अदु यलि सपनिस व्यपिहे क्याह्‌॥ १३० ॥ 
कः 

(, तिरस्क्रिया यृत्कृतिरप्रसह्या, 


मया शिरोधायंकृता समन्तात्‌ 
न निन्दया लल्लजनस्य बाधा 


पूणे हि कुम्भे न विशेत्‌ किञ्चित्‌ ॥ १३० ॥ 


र्मैने गाली-गलौज ओौर थूक-फटकार को शिरोधायं कर लिया । 
मेरी निदातो मागे-पीलेहुरदहै ओौर होती रहेगी। मगर इससे मञ्च 
लल को एकाग्रतामें कभी व्यवधान नहीं पड़ा क्योंकि मेरी उपलन्धियौ 


काधरतो पहलेसेही भरापडादहै, उसमें ओर कुछ भला कंसे समा 
सकता है ? ।। १३० ॥ 


र कद्यो | करख कदि कदे, 
८ क्यो ! करख कदि विलास । 
| बूगय मीठि दितिथ यथ कदे, 
अथ कंदि रोजि सूर न तु सास।॥ १ ३१ ॥। 
त्वं चेत्‌ तनुं चिन्तयसि परमुग्ध! , 
शरीर-सञ्जां वितनोषि नित्यम्‌ । 
चिनोषि चेद्‌ भोग-विलास-साधनं, 
हा हन्त, सवं भस्मी भविष्यति ॥ १३१ ॥, 
रे मनुष्य ! यदितू हमेशा अपने तन की विता करता रहेगा, तन 


कीही साज-सज्जामें खोया रहेगा, तनके लिए भोग-विलास के साधन 


जुटाता रहेगा, तो यह जानने करितेरी इस.देह की कभी रा तक भौ 
न बची रहेगी ।॥ १३१॥ | 





६ ३ 
॥ 2, १ 
"क 
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| गासन मंज यथ कदे, 
यथ कंदि दपान सौखूप नाव। 
लृब॒मूह॒ लिय शब थियी कदे, 
थ्य कंदि तीज्ञ तये सोर प्रकाश । १२३२ ॥। 


स्वस्मिन्‌ गवेषय शिवहि निजस्वरूपम्‌ 

कामादिदोषरहितं यदि मानसं ते 
शोभिष्यते तवतनुविमला हि भानो 

स्तेजस्विता विलसिता सर्वाद्धमध्ये ।। १२३२ ॥ 





(रे मनुष्य ! ) तू अपने तनं मे ही सुमन (सच्चे मन) से उसे खोज 

जिसका तू स्वरूप है । तेरे मनसे जब लोभ-मोह मिट जा्येगे तोतेरा 

यह तन सुशोभित होगा ओर तेज एवं सू्ं-प्रकाश से भास्वरित हो 
जाएगा ।। १३२ ॥। 


नफसुय स्योन छ्य होस्तुय, 
अभ्य ह॑सत्य मोौःगनम गरि गरि बल । 
लछि मंज सास मंज अखा लोयुय, 
नं त॒ ह्यतिनम सार्य तल ॥ ९३३ ॥ 


चुब्धं मनो मे गजराज-तु्य 

परीक्षते तत्‌ प्रतिवासरं माम्‌ । 
मृद्नाति सर्वस्तु सहस्र-मध्ये, 

कश्िचिन्नरस्तस्य भयाद्‌ विमुच्यते ।। १३३ ॥ 


मेरा यह लोभी-मन हाथी समान है। यह हमेशा मेरे बल को 
परीक्षालेता रहादै\ इसके प्रभावसे लाखों, हजारो मे एकाध बचा 
होतो हो, नहीं तो इसने सबको रौँध डाला रै ।॥ १३३॥ 
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घयन्‌ च्यनु करान कून नो वातख, 
न॒ श्यन्‌ गछ  अहंकांरी । 
सोमुय खे मालि सोमुय आसख, 
समि स्यनु मुत्ञरनय बरुन्यन तारी ॥ १३४ ॥ 


भोगेनेकिञ्वित्परिलभ्यते नर ! 
| भोगोपलब्धौ कु रुषेऽभिमानम्‌ 
समस्थितस्तपंय  करणजात, 

मुन्मुक्तद्रारो हि जनिष्यसे मुदा । १३४ ॥ 


(रे मनुष्य ! त्रु) खा-वाकर (अत्यधिक सुख-वैभव का भोग करने 
पर) कहीं का नहीं रहेगा ओर न खाने पर (अपनी इच्छाओं का नितांत 
शमन करने पर) अहुंकारी बन जाएगा (तुञ्ञे अपनी उपलब्धि का दंभ 
हो जाएगा) इसलिए तु समर्प में (नज्यादान कम ) अर्थात्‌ वांछित 
माता मे अपनी इच्छाओंकी पुति कर, इसी सब विधिसे तरे बद हार 
खल जाएंगे ॥ १३४॥ | 





कुस मरि तय केस मारन, 
| मरि कुस तय मारन कस 
युस हर-हर तरांविथ गर गर्‌ करे, 
अदु सु मरि तय मारन तस ॥ १३५॥ 


9 


को नाम मृत्योवंशगो भविष्यति 
कः कस्य हन्ता अममातरमेव 
हर-हर यो विस्मृत्य ब्रृथाद्‌ 
गृहं-गृहं तस्य वधो भविष्यति ॥ १३५ ॥ 
कौन मरेगा ओर किसको मारा जायेगा ? मरेगा कौन ओर मारे 
किसको? जो हर-हर (भगवान) को भूलकर घर-घर करेगा, वही 
मरेगा ओर उसी को मारा जाएगा ॥ १३५ ॥ | 


| - 
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गौर शब्दस युस यछ प्छ बरे, 
ग्यान्‌ वगि रटि च्यतु तौरगस। 

येदरय शोमिथ अतंद करे, ~ 
अदु कस मरि तय मारन कस ।॥ १३६॥ 


यस्यास्ति द्धा गुरप्रोक्त-शब्दे 
ज्ञानस्य वल्गा हय-चित्त-रोधे । 
वे खजातं मुद्‌ यस्य चित्ते, 
न तस्य मृत्युन च तस्य मारकः १२३६॥ 


जो गुरु-शब्द पर आस्था ओर श्रद्धा रखे, ज्ञानरूपी लगाम से 
| अपने चित्तूपी तुरंग को काबू मे रखे, जो इन्द्रियों को वश में करके आनंद- 
भोग करे, वह भला कंसे मर सकता है ओर उसे भला कौन मार सकता 
दै? ॥ १३६॥ . 


रगस मंज्ञ छ्य व्योन व्योन लबुन, 
सोर्य चालख बरख तय सौख । 
जख रश तु वार गालख, 
अदु डेशख शिव संद मौख ॥ १३७॥ 


नामानि रूपाणि बहूनि सन्ति, 
विश्वस्य मञ्चे जगदीश्वरस्य । 
न्द्रं सहिष्ये न करिष्यसे घृणाम्‌, 
तदाहि ते शंकर-दशंनं भवेत्‌ ।॥ १३७ ॥। 


॑ इस संसाररूपी रंगशाला मे तुञ्ञे उस (ईश्वर) के विभिन्न नाम- 

रूप मिलेगे। (इस वैभिन्यमें उसेपालेनाही बड़ी बात है) इसके 
लिए जब तू सुख-दुःख सह लेगा; वृणा, वेर, क्रोध आदि को मनसे गला 
` देगा तब तुज्ञे शिवमुख के दशन होगे ।। १२३७ ॥ 





ध { 
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लोलुकि नार ललि लीलि ललनोवम 
मरनय मौयस त॒ रूस न जरय 
रग ॒रछि जातुसुय क्याहुन रंग गोम 
बो दपुन चोँलुम क्याह सन करे १ ३८ ॥ 


प्रेमाग्निक्रोडे तमलालयं यदा, 


तदा मृताऽहं मरणात्पु्वंम्‌ 
जन्मक्षणे मे नहि जाति-रूप 


महु विलीनेति नवौन-रूपम्‌ ॥ १३८ ॥ 





प्रम को अग्निरूपी गोदीमें मैने उसे (परम-तत्व को) इलाया 
जिससे मरने से पूवं ही मर गई। जन्मते समयतो मेरा न कोरईरंगथा 
ओौरन कोई जाति किन्तु अव मेरे करई रंग हो गये हं। मै कहना छट 
गया, यह सबसे बड़ा रगहै।। १३८॥। 


त्रेशि बोचछि मो क्रशनावन 


यान्य छययि तान्य संदारुन दिह्‌ । 
फ़ठ चोन दारुन तु पारुन, 


कर वोौपकारुन सौय छ्य क्रय ।। १३९ ॥ 


न पीडयाऽङ्गं क्षधया पिपासया, 

निभालय त्वं परिक्षीण-देहम्‌ । 
अलत्रतेर्बाह्प्रदशंनेरलं 

परोपकारं कुर मुख्यकार्यम्‌ ॥ १३६ ॥ 


(रे मनुष्य ! तु) प्यास व भूवके मारे अनी देह को न तडपा । 
जसे ही यह बुक्षने लगे (थकने लगे) वैसे ही इसे संभाल ले, तेरे 
ब्रतोपवास धारने ओौर बाहयाङंबर पालने पर धिक्कार है। 
कर, वही तेरा (परम) कर्तव्य है ।। १३९ ॥ 


परोपकार 
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| प्र॑विथ वयबव नो षछोंड्म, 
लूबन बृगन बोर्म न प्रय । 
सोँमुय आहार स्यठा जोनुम, 
चोल॒म दीख-वाव पोलुम दय ॥ १४०॥ 


लब्ध्वा जानि परिहूता बहुभोगतृष्णा 
लोभेन भोगेन समं न॒ मत्री 
मतं मया तन्मितभोजनं तदा, 
प्राप्तः प्रभुदूरगतं च देन्यम्‌ ॥ १४० ॥ 


जन्म पाकर नने (कभी) वैभव (एेश्वयं-भोग) को नहीं दढा (कभी 
उसकी चाह नहीं की) । लोभ ओर भोगसे प्रीति नहीं रखी । समाहार 
कोही पर्याप्त माना। णेस्ाकरनेसे मेरादुःख-दैन्य दर हज ओर देव 
को अपना बना लिया ॥ १४० ॥ 


रावन्‌ मंजय रोवृम, 
र॑विथ अथि आयस बवसरे। 
असान गिदान सहजुय प्रोवम, 
दपृनुय कौर्म पानस सरे १४१॥ 


अहं विलीना स्वस्मिस्तथापि 
विलीनभावस्य गताति चेतना 
विस्मृत्य सवं सहजं समागता, 
ज्ञातोऽवबोधस्य ल्रुभ-प्रकारः ।॥ १४१ ।! 


मँ (स्वात्म मे इतना) खो गई कियह भूल गईक्रिर्मै खो गहूं 
तथा भवसागर में लीन हो गई । हसते-खोेलते मैने सहज को प्राप्त कर 
लिया ओर इस प्रक्रिया को आत्मबोध का आधार बनाया ।। १४१ ॥।. 
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लोलृकिं वखलु वालिज पिशिम, 
॥ कौकल च॑जिम तु रूजुस | 
ध. बुजम त॒ जांजिम पानस चृशिम, 
4 कवु जानु तव्‌ सुत्य मर्‌ किन लसु॥ १४२ ॥ 


क "~ क 
॥ 1 ध + 
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परेमोल्‌खले सम्यक, मया पिष्टं स्वमानसम्‌, 
गता दुर्बसिना शीघ्रं, शान्तभावेन संस्थिता । 
अग्नौ तद्‌ हदयं तप्त्वा, पश्चादास्वादितं मया, 
न॒ जने कमंणाऽनेन, मरणं वा जीवनं सम । १४२॥ 


क क क ४ =. भ्न ५9» की 
$ । १ ऋक क, 


= सयक 


~ ऋन्कर्त 
# 


प्रीति की ओखली मे मने अपने हृदय को पीसा (कटा) जिससे मेरी 
कुवासना मिट गई ओरर्मँ शांतभावसे रहने लग गर्ई। पश्चात्‌, मैने 
इस हृदय को भूना-पकाया ओर उसको चखा । अब यै यहु नहीं जानती 
किेसाकरनेसे मै मर जाऊंगी या जीवित रह जागी ॥ १४२॥ 


८ क्न दितिथम गुलाल य॑य, 
४ केन जोनुथ न दिनस वार। 
केन छनिथम नांल्य ब्रह्म हंचय, 
 बगवानु चानि गं नमस्कार ॥ १४३ ॥ 


ददासि कस्मेचित्सुन्द राट्मजान्‌ 
किञ्चिन्न कस्मचिद्‌ यच्छसि त्वम्‌ 
हा, ब्रह्म-हत्या-सम-पुतिकाः क्वचिन्‌ 
नमामि भगवंस्तव चित्रलीलाम्‌ ॥ १४३ ॥ 


कुछ को तुमने कदं गुलेलाला दिए (अर्थात्‌ पृत्रही पुत्र दिए) ओर 
कुष्ठ को कुछ भी न देना उचित जाना । कुठ के गले ब्रह्म-हत्याएँ (पुन्यां 
ही पुत्रियां) मढ़दीं। हे भगवान! तेरी (अपरंपार) गति को नमस्कार 
है ॥ १४३ ।\ 


ज = 
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केचन द्यतथम ओरय आलव, 
केचन रचायि नालय व्यथ । 
केचन अं्य लजि मसच्यथ तालव, 
केञ्ञन पपिथ गय हालव ख्यथ।। १४४॥ 


आहूतास्स्वयमेव केचिन्नराः- केचिद्‌ वितस्तां रताः 

केचित्ते मधुराभिधान-मदिरा मापीय मत्तास्तथा 

तेषां ष्टिरवस्थिता तव गृह प्रान्तोन्मुखौ केचन 
शलभा-भक्षित-नष्ट साधनकृषेः प्राप्ता न ते धामकम्‌।। १४४ ॥। 


कुछ को (हे भगवान्‌ ! ) तुमने स्वयं बुलाया (अर्थात्‌ उन पर 
जन्म से ही ईश-कृपा हुई), कुछ ने वितस्ता नदी को गले लगाया (खूब 
संध्या-स्नान करने लगे) कृ तुम्हारे नाम की हाला पीकर बौरा गये ओर 
उनकौ नजरे छत की ओर एकटक जम गई ओर कु की पकी फसलं 
टिद्िडयां खा गर्ई-तुम तक पहुंचते-पहुंचते भी रह गए ।। १४४ ॥ । 


केचन र॑नि छ्य शिहिज बरनी, 
केचन र॑नि छ्य बर प्यठ हुनी। 
केचन र॑नि छ्य अदल त॒ बदल, 
केचन र॑नि छ्य जदल छाय ।। १४५॥ 


छायायुक्त चिनारवक्षकल्पाः काश्चि द्‌भवन्त्यङ्खनाः, 
केषांचित्प्रमदा रमन्ति भुवने कौलेयवृत्ति गताः । 
कारिचच्चापल-चचिता नव-नवं पुरुषान्तरं कुवते, 
कारिचच्छाया-धमे-कमं-कुशलाः साहाय्य मातन्वते ॥ १४५ ॥ 
कुछ की रानियां (पत्नियां ) छायादार चिनार के पेड समान होती रहै, 
| कुछ की पत्नियां द्वार पर पड़ी कुत्तियां के समान होती है, कुछ कौ पत्नियां 
 अदल-बदल करने (कहा न मानने) वाली होती दहैँभौर कुछ कौ पत्तियां 
धूप-छँह की तरह आवश्यकतानुसार सहायक सिद्ध होनेवाली होती 
है । १४५ ॥ | 
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ग्रु षु फेरान जेरि जेर, 
ओह कुय जानि ग्रदुक ह | 
प्रट्‌ येलि फेरि तय जाव्युल नेरे, 
गं वाति पानय म्रद बल ।। १४६॥ 

शनेः शनेश्चञ्चति चूणे चक्रिका, तद्‌भेदविज्ञं वत मध्यकौलकम्‌ 
म्द चलेच्चक्रदलं यदा तदा, पिष्ट क्षरेत्‌ सूक्ष्मतरं स्वचक्रतः 
पतन्ति गोधूम कणाः स्वतस्ततो मध्ये शनंश्चक्रदलद्रये रहो । 
एक समालम्ब्य सुसाधनाया मचिन्त्यकष्टंलभते परंपदम्‌ ॥ १४६॥ 


चक्की का पाट धीरे-धीरे घूमता है किन्तु अक्ष (मानी-खूटी)को छोड 


ओर कोई चक्की के घूमने के रहस्य को नहीं जानता । जब ऊपर का पाट 


घूमता दहै तो बारीक आटा निकलता ओौर गहूं अपने आप पाटोंके करीब 
आता जातादहै। (अनवरत साधना ओर सहिष्णृतासे परम उदेश्य की 
प्राप्ति संभव है) ।॥ १४६ ॥ 


शिव छ्य जव्युल जाल वाहरांविथ, 
क्रजन मंज़ छय तंरिथ क्यथ। 
ज्रिन्दु नय वृषछहून अद्‌ कति म॑रिथ, 
पान मंजु पान कड व्यज्नरिथ क्यथ || १४७॥ 


विस्तीयं जालं जगति स्थितर्शिवो | 
व्याप्तः सदा स्वंशरीर मध्यगः 

मृत्थौ स्थिते द्रक्ष्यसि कि, विवेकतो 
निभालय स्वं प्रभुमन्तराले ॥ १४७ ॥ 


शिव अपना बारीक जाल बिषछठाये सवत्र व्याप्तदहै। देखोतो कैसे 
सबके शरीरों (अस्थि-पजरों) मे रच-पच गयाहै। यदि त्‌ जीते जी 
उसको न देख सका तोक्या मरकर उसे देवेगा ? विवेक ओौर आत्म- ` 
चितन से कामले ओौर उसे अपने भीतर खोज निकाल । १४७ ॥ | 





र 
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शिव षछेय थलि थलि रोज्ञान, 
मो जन ह्योःद तय मुसलमान । 
तृख अय ख तु पान परजान, 
सी छ्य साहिबस सृत्य जान ॥ १४८॥ 


स्थले स्थले शङ्कर एव राजते, 
हिन्दू-तुरष्केषु कथं विभेदः { 
प्रबुध्य स्वात्मान मवेहि सम्यक्‌ 
स॒ परिचयस्ते हरिणा खमं स्यात्‌ ॥ १४८ ५ 


शिब थल-थल पर (स्त्र) व्याप्त है। (अतः रे मनुष्य ¦ त्‌) 
हिस्र गोर मुसलमान मे भेद न जान । यदित्‌ प्रबुद्ध है तो अपने आपको 
पहचान, यही साहिब (भगवान्‌) से परिचय करने के बराबर है।। १४८ ॥ 


चय दीव्‌ गरतस तु दरती सखरजख, 
चेय दीव्‌ दितिथ क्रजन प्रान । 
चय दीव ठनि रोस्तुय वज्ञख, 
कुर्‌ जानि दीव चोन परमान ॥ १४९ ॥ 


देव ! त्वमेव जगतीतल-जीवनस्य 
लरष्टा त्वमेव तस्मिन्‌ कतपञ्चप्राणः 
त्वं शब्दहन्यो दुर्बोध देव! 
तवेव स्वेत्र ध्वनिधिराजते ॥ १४९ ॥ 


हेदेव ! तुमदही इस जीवन ओौर धरती (जगत्‌) के सृजक हो । 
तुम ही ने हे देव ! पंचभूतोमें प्राण केँ! हे देव, यद्यपि तुम 
| छ्वनि-रहित हो किन्तु तुम्हारी ही ध्वनि हर जगह व्याप्त है -है-देव। 
तुम्हारा प्रमाण ( गति-अवगति) भला कौन जान सका है 7 ।। १४९ ॥ 












१५० कश्मीरी (नागरी लिपि) 


चदन 
` ना ए 
४14 


कत 


॥ 
॥ १ 
$ & # 
च; 
र 
| &* 
1 
॥ | 
॥ [3 
॥\ 
-.4 


दीशि आयस दश दीशि चलिथ, 
चंलिथ चोटुम शुन्य अदु वाव । 
शिवय डयूट्म शायि शायि मीलिथ, 
शे त॒ त्रं वोपिमस तु शिवय द्राव ॥ १५० ॥ 


ॐ कय १ ककन + 
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चङ्क्रमणं दिक्‌ चक्रेऽस्मिन्‌ कृत्वा देशं स्वमागता, 
विदीयं स्ंक्षावातं च निजंनं च महावनम्‌ । 
पञ्चेन्द्रियाणि मनसा वशीकृत्य गुणत्रयम्‌, 
व्यलोकयं शिवं व्याप्तं स्वेत्र॒ जगतीतले ॥ १५० ॥। 








मै दसो दिशाओंमे घूम फिरकर अपने देश (अन्तजंगत्‌) मे लौट 
आई । इसके लिए मूञ्ञे जाने कितने बून्यों ओर तूफान को भेदना पड़ा । 
जब छः (पंचेद्धियों व मन) ओर तीन (त्रिगुणो) को वशमें कर लिया 
तो पाया किं शिव जगह-जगह (सवत्र) व्याप्त है ।॥ १५० ॥ 
















५ रुन्युक मादान कोंडम पानस, 
ध मे ललि रूज॒म न बौद नु होश। 
बेदो सपनिस पानय पानस, 
अद कमि हिलि फोल ललि पंपोश।। १५१॥। 


शून्यं महामागं मपारयं यदा, 
लल्ला तदाऽहं विस्मृत्य सवम्‌ 
लब्ध्वा स्वकीयानुभवं मदीया 
स्थितिः स्थिता पड्ुः विरूढकञ्जवत्‌ । १५१ ।। 


जब मैने शून्य के एक असीम मैदान (क्षे) कोपार किया तो मञ्च 
लल कोन बुद्धि रही ओरन होश । तव स्वात्म के भेदको पाकर मेरी 
स्थिति कीचड़ मे उगे कमल जंसी हो गई । १५१॥ 
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मिथ्या अस्थ कपट सोवुम, 
मनस कोंसम सुय वौपदीश। 
जनस अंदर कीवल जोनुम, 


अनस ख्यनस कुस ष्टम द्वीश ॥ १५२ ॥ 


असत्य-मिथ्याचरणादि हेयं, 
मयोपदिष्टं निजमानसं यदा । 
जने-जने केवल मेव दृष्ट, 
व्यथं तदाऽभूदृषवासकष्टम्‌ \! १५२ ॥ 


तैते मिथ्याचार, असत्य व कपट को त्यागने का अपने मन को उपदेश 
दिया तथा प्रत्येक जनमे उस ` केवल' को व्याप्त जाना। अतः फिर 
अन्न खानिसे द्वेष क्यों रख (व्रतोपवास क्यो करू) । (ब्रतोपवास से 
अधिक महत्वपूणं है मन को शुद्ध रखना ) ॥ १५२ ॥ 


शिशरस . वथ कुस रटे, 
कुस बीके रटे वाव । 
युस॒ पाठ य॑दरिय च्यविथ चट, 
सुय रटे गटे रव । १५२३ ॥ 


शिशिरे बष॑तो मेघान्‌, कः पुमान्‌ वारणे क्षमः 
समोरवेगं कः कुर्यात्‌, स्वकीये मुष्टिबन्धने 
पञ्चेन्द्रियाणि संयन्त्‌, समथः स्यात्तु कश्चनः 
अन्धकारे रावि बद्धुं, समर्थः स्यात्तदा नरः ॥ १५२ ॥' 


शिशिर मे बरसनेवाले पानी को भला कौन रोक सकादै? वायु 
को भला कौन मुदट्ढी से बाधि सकादटै जो अपनी पाच इन्द्रियों को वश 
ने कर सका वह्‌ अन्धकार मे भी रवि को पकड सका ।। १५३ ॥ 
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सहनी हंद शिकार पाज कवु जाने, 
हठ क्व्‌ जाने पोतरय दोद। 

शमृहूच्य कदुर लंश कति जाने, 
म॑ंछेय कति जने पोपूरय गथ ॥ १५४ ु 





सिहीवधं कि कुर्याच्छशादनो 
बन्ध्या न जानाति प्रसुतिपीडाम्‌ 
नहि  काचदीपस्य तुला ह्यलातके 
न॒सक्षिकायां शलभस्य योग्यता ॥ १५४ ॥ 


सहनी का शिकार करना भला बाज् क्याजाने? बक्ष भला 
पु्र-पीड़ा क्याजाने? शमाकी कद्र भला मशाल क्ष्या जाने ओर 
शलभ को गति भला मक्खी क्या जाने ? ।॥ १५४ ॥ 


लंराह लंज॒म मंज मांदानस, 
अय अं करिमस त॑कियि तु गाह । 
सौ रोजजि येत्य तय बौ गष पानस, 
वोन्य गव वानस फालव दिथ॥ १५५॥ 


अकारि गेहं श्ुभ-सज्जितं परे, 
विचिन्तितं हा ! तदिहैव हास्यते । 
अहं गमिष्यामि तथेव स्वधा, 
यथा वणिक्‌ पण्यगृहं पिघ्ास्यति | १५५ ॥ 


बीच मैदानमे मैने एक मकान बनाया। उसको चारों ओर से 
अच्छी तरह सजाया-संवारा। (मगर, अफसोस | ) वह मकान यहीं 
रह जाएगा ओर मै चली जागी मानो दुकानदार दुकान बंद करके चला 
जाए ।। १५५ ॥ 
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सौयि कूल नो दौदु सुति संगिजे, 
सरपिनि ठ्लन दीक्जि नो फाह। 
स्यकरि शाठ्स फल नो व॑विजे, 
रावृरिजि नु कौम याञ्यन तील ॥ १५६॥ 


सिञ्च नो कदापि त्वं, पयसा वुर्चिकौषधिम्‌, 
सपिण्या नाण्डमासेव, न वापं वालुका-सुतौ । 
बुसस्य शाक-नि्मणि न तलं नाशयेत्‌ सुधीः, 
दुःखवद्धिभेवेद्‌ येन, न कूर्यात्‌ तद्‌ विचारवान्‌ ।\ १५६ ॥ 


विच्छ बूटी को दधसे कभी सींचना नहीं, सपिणी के अंडों को कभी 
सेना नहीं, बाल्‌ के सेतु पर कभी बीज बोना नहीं तथा भूसी के रोटलें 
। (खताई) पर कभी तेल बर्बाद करना नहीं ।। १५६ ॥ 


< ग्यानृच कथ नो व॑निजे, 
खरस गोर दिन रावी दोह । 
युस युथ करे सु त्यथ सौरे, 
क्रेरे करिजि नु पनुन पान । १५७॥ 


मूढाय नोषदेष्टव्यं, गदंभाय गुडापेणम्‌, 
यथाकमं तथा भोगस्तव्रात्मानं न पातयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 


मूढ कोज्ञान की बात कभी कहना नहीं, गधे को कभी गुड खिलाना 


| नहीं । जो जेसा करेगा सो वैसा भरेगा, तू व्यथं अपने को कुएं मे ढकेलना 
नहीं ।। १५७ ॥ 
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आरस नरि नृ मोदुर शीरय, 

निरवीरस नेरि न शूरा नाव। 
मूरखस प्रनुन छय हंस्यतिस कञ्युन, 

यसो मालि दांदस ब्यहा चाव ।॥ १५८॥ 


मधूरसो रक्तफलान्न लभ्यते, 
न॒ कातरः शूर पदेन शस्यते, 
न मूखेबोधः प्रगुणाय कल्पते, 
वीर्येण हीनो वृषभो निरथंकः॥ १५८ ॥ 


आलू्ुखारे से कभी मीठा रस निकलेगा नहीं, निर्यं का नाम कभी 
शुर कहलाएगा नहीं, मूख को समन्ञाना हाथी को खृजलाने के समान 
(व्यथं) है वैसे ही जैसे आलसी बेल से काम लेना कठिन है ।॥ १५८ ॥ 


बबरि लंगस मृणुक नो मरे, 
हनि बस्ति कोफूर नेरि त॒ 

मनु यौद ग्वारहन फेरिय जरे, 
नतु शालुटुगे नेरिय क्याह्‌॥ १५९॥ 


जह्‌ । 


लतायां बबरिख्यातायां सुगन्धो राजते सदा, 
सारमेये न लभ्येत, कपुःरामोदमाधरुरी । 
ध्यान-मगनमना भृत्वा, तन्मागंणरतो भव, 
भविष्यति शिव प्राप्तिः, स्पुगाल-भषणेन किम्‌ ॥ १५६ ॥ 





रेहान (पृष्प-विशेष) की लता से कभी सुगंघ नहीं जाती ओर कृत्ते 
की खालसेकभी कपूर कौ सुवास नहीं आती। (रे मनुष्य! तू) यदि 
ध्यान-मग्न होकर उसको दृढे तो तुके परमशिव की प्राप्तिहो सकती है, 
अन्यथा गीदड़ की तरह चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है ।॥ १५९ ॥ 
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| स॒तिस्योदय तु गु ति स्योदुय, 5 ४४ 
सेदि होल मं कर्थम क्याह्‌। 
बो तस आसुस आगर व्यजुय, 2 
व्यदिस तु व्यंदिस कर्यम व्याह ॥ १९० ॥ 


समागता सरलमनास्तथेव, 
गन्तास्म्यहं सरलस्वभावरक्ता 
{कि से करिष्यति शठः शिवज्ञातभावा, 
कवा शिवोऽपि करर्यान्मम निभेयायाः 1 १६० # 
वै सीधी दही आईथी ओौर सीधीही जाऊंगी भी (अर्थात्‌ जन्म से 
ही मैने सरल स्वभाव अपनाया ओर अन्तकाल तक इसी सरल स्वभाव को 
अपनाङंगी) मृज सीधी को भला टा (शठ स्वभाववाला) क्या करेगा ? 
वे (परत्रह्म) तो मृह्े प्रारभ से ही जानते-पहचानते हैँ अतः. मुक्ष जानी- 
पहवानी का वे भी भला क्या कर सकंगे ! । अर्थात्‌ अपनी सहज सरलता 
के कारण चै निभेयहो चूकी हूं) ।। १६० ॥ 


अंदर आसिथ न्यबर षछोंडमः 
पवनन रगन करनम सथ । 
द्यान्‌ किन्य दय जगि कीवल जोनुम, 
रंग शव रंगस मीलिथ क्यथ \ १६१॥ 


अन्तस्स्थितस्य देवस्य बहिरन्वेषणं कृतम्‌ । 

ब्राणायाम-प्रथासेन, तस्यावाप्तिमेया कृता । 

ध्यानयोगेन प्राप्ताऽहं, कंवल्यपद दुलभम्‌, . 

तेन मे रूपसौभाग्यं, तस्य स्पेण संगतम्‌ ।॥ १६१ \\ 

वै मेरे अन्दरये मगर नै उन्हें बाहर दँढती रही । तब (प्राणायाम 

्रारा) मुज्ञ अपनी रगो के माध्यमसे सत्वना मिली ओर ध्यानादि योग- 
क्रिया से इस `जगत्‌ की कैवल्य सत्ता को जान लिया । परिणामस्वरूप 
 मेसारंग (जगत्‌ के) रंगसेमिलगया॥ १६१॥ 4 
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१०६ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


कुस हा मालि लूसुय न्‌ पकान पकान, 
कुस हा मालि लूसुय नु वौलगान सुमीर। 
कुस हा मालि लूसुय नु मरान तु उ्यवान, 
कुस हा मालि लूसुय नु करान व्यया । १६२॥ 


हा! को न श्रान्तो मार्गप्रयाणे, 
हा! को न श्रान्तोहि सुमेर-लङ्खने 
हा! को न श्रान्तो मरणादिचक्े, 
हा! कोन श्रान्तोहि परस्य निन्दया ॥ १६२ ॥ 


कौन चलते-चलते थका नहीं ? कौन सुमेठ पव॑त को लांघते-लाषते ॥ 
थका नहीं ? कौन जन्म-मरण के चक्कर से थका नहीं ? ओर कौन 
दूसरों को निदा करते-करते थका नहीं ? ।। १६२ ॥ 


जल हा मालि लूसुय न॒ पकान-पकान, 
सिरयि लूसुय नु वौलगान सुमीर। 


# । 


चन्द्रम लूसुय नु मरान तु ज्यवान, 


# 


मनुष्य लूसुय नु करान न्यं्या।॥ १६३॥ 


जलं न शान्तं हि प्रवाह मागे 
सर्थो न श्रान्तो हि सुमेर-लंघने 
चन्द्रो न शान्तो मरणादिचक्त 
नरो न श्रान्तो हि परस्य निन्दया ॥ १६३ ॥ 


जल चलते-चलते थका नहीं, सूयं लांघते-्लाघते थका नहीं, चन्द्रमा 
मरते-जन्मते थका नहीं ओर मनुष्य निदा करते-करते थका नहीं ।। १६३ ॥ ` 





ललृद्‌यद १५७ 


कस बब तय कस्‌ माजी, 
कमी लांजी बाजी बठ । 
काल्य गख काह ना बब माजी, 
जञानिथ कवु लांजिथ बाजी बठ ॥ १६४॥ 


कस्ते पिता का जननी तवास्ति, 
केनापि साकं कथमस्ति संगमः । 
विहाय सर्वं गमनं भवेद्‌ यदा, 
न कापि माता जनको न कश्चित्‌ ।॥ १६४ ॥ 


कौनतेरा बापओर कौनतेरी मां? किसके साथ तु सम्बन्ध 
जोड रहाहै? कलत्‌ यहांसे चला जायगा ओौर फिर तेरान कोई 
बापटहोगा ओौरनमां। यह सब जानकर तू ( व्यर्थं के) सम्बन्ध क्यो 
जोड रहा है ? ॥ १६४ ॥ 


काली सथ कील गछन पातांली, 
अकाली जल माल्‌ वरशन प्यन। 
मानस टक्य तय मसक्रिय प्यांली, 
ब्रह्मान त॒ चली इकवदटु ख्यन ॥ १६५॥ 


तादक्‌ कुकालोहि समागमिष्यति, 

रसातलं यास्यति सप्तलोको । 
अकालवष्टिजेगती तले भवेत्‌, 

चाण्डालवद्‌ ब्राह्मण-मोजनं भवेत्‌ ।। १६५ ॥ 


ेसा ककाल आएगा कि ( पृथ्वीलोक पर बढ़ रहै पापाचार के 
कारण) सातों लोक रसातल में चले जाएंगे ।` तब असमय वृष्टि होगी 
ओर ब्राह्मण व चांडाल एकं साथ मांस-मदिरा का सेवन करेगे ॥ १६५ ॥ 
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१० कश्मीरी (नागरी लिपि) 


अटन्‌ृच सन दथ थावन मटन, 
लूब॒ बौछि बोलन ग्यानुच कथ । 
फट्य फट्य नेरन तिम कति वटन, 
` वक्यं मालि ष्व पूर कड पथ ।॥ १६६॥ 


ये छद्यवेषाः स्थित चौरवत्तयः 
प्रदर्शने ज्ञान कथाऽभिभाषिणः 
प्राप्यं न किञ्चिन्मम सन्निधानात्‌ 
| प्रबुद्ध । दूरात्‌ त्यज पापचारिणः।॥ १६६ ॥ 


कुटिल व॒ छद्मवेषी इधर का माल चुराकर उधर कर देते हैँ ओर 
अस्स (मारे लोभके) ज्ञान की बातें बखाननेका स्वग रचतेहै। 
एसे लोग मिथ्या-प्रदशेन खूब करते, वे भला इससे पागेक्या? यदि 
(रे मनुष्य ! } त्‌ प्रबद्धदहैतोरेसे मिथ्याचारसे पग पीचेहटानले।॥ १६६॥ 


संसार नाम्य ताव तंय, 
मूडन किज्ञय तावन्‌ आये। 
ग्यान मुद्रा छ्य यूगियन किज्चय, 
सु यगु कलि किन परजन आये ।॥ १६७॥ 


` तप्तमृजीषं विश्वाख्यं, मूढानां कते सदा 
ज्ञानरूपं तदेवास्ति, योगिनां विदितात्मनाम्‌ ।॥ १६७ ॥ 


संसार नाम का यह्‌ तवा मृढोंके लिए तपाया गया है मगर ज्ञान- 


मुद्भा; योगियों (्रबृद्धों) के लिएदहैजो योगकला द्वारा संसार के माहात्म्य ` 


को पहचान लेते हैँ ।। १६७ ॥ 








लल्‌द्‌यद १०९ 
सोबूर ष्ट्य सयुर मर्त त्‌ {` 

व्यन्‌ ट्य ट्योऽ तु. खेयस कुस । 
सोबरूर ष्य सीन संद टृरय, 

मौल य थोद तु, हैयस कुस ॥ १६०८ ॥ 


विषयिणां भाति सम्तोषः, कट्तिक्तादिखाद्यवत्‌ 
तुल्यं सुवर्णेपाव्रेण, कस्तं भूहयेन क्रेष्यति ¡ ॥\ १६० ! । 


सब्र (सदिष्णृता ) जीरा, मिचं ओर नमक के समान (कड़वा ) है 
जो खाने में कड्जा लगता है। सब्र सोने करी थाली है, जिसका मूल्य 
डवा है, अतः इषे दरीदेगा कौन ? (सहिष्णुता का गुण कष्टसाध्य ओौर 
दुलभ रहै, इसके लिए बड़े से बड़ त्याग की आवश्यकतां है) ।। १६८ ॥ 


साहब चछ बिहिथ पानय वानत, 
सारिय मंगान केछाह्‌ दि। 
रौट नो कासि हृद राय नो वानस। 
चि चै गचछिय ति पालय नि ॥ १६९ ॥ 


स्वामी स्वयं पण्यगृहं विधाय, 
स्थितस्ततो यष्चन-तत्परः जनाः 
न॒ तत्र कस्यापि निषेध-बाधा 
नयस्व यद्‌ वाञ्छसि त्वं सदेव । १६६ ॥ 


साहिब (ईश्वर) स्वयं दृकान लगाये वैरे है । सभी उससे कछ 
मागि रहे है। (रे मनुष्य | ) वहाँ किसी करी रोक-टोक नहीं हे । तञ 
जो भी चादिष्टः स्वयं उठाकर ले जा ।। १६९ ॥' 
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११० ० (नागरी लिपि) 


संसारस मंज बाग कथ शायथि रोजय, | 
रोजि परम शिव शंब्‌ अघूर । | 
लोलि मंजबाग बोय ललनावन, 


जिगरस मंजबाग करस गूर गूर ।॥ १७० ॥ 


तिष्ठानि विश्वेऽस्मिन्‌ कुत्र, यस्मा- 
दघोर-शम्भुः सवेत 

आन्दोलयिष्यामि तमेव क्रोड, 
प्राणेन साकं मृदु लालयामि। १७० ॥ 


राजते । 


अब मे इस संसार मे भला किस जगह रहूँ क्योकि यहां तो हर-एक 
स्थान पर परमशिव अधोर शंभु रहतेदहँ। अतः मतो उसी को गोदी 
मे लेकर स्ुलाङंगी तथा जिगर से लगाकर इलाऊगी ।। १७० ॥ 


दोद क्या जानि यस नो बने, 
गमृक्य जामु हा वंलिथ तने। 
गर्‌ शद्‌ फीर्‌स  ष्ययम कने, 


इ्चूटुम नु काह ति पननि कने ।॥ १७ १ ॥ 
यस्योपरि स्यान्नच  दुःखपातः 
परस्थ पीडां स कथं हि विद्यात्‌ । 
कष्टावृतायां मयि प्रस्तराहति, 


नं कोऽपि जातो मपि सानुकम्पः ।॥ १७१ ॥ 


जिस पर दुःख नपड़ाहो, वह भला ददं (की पीड़ा ) क्या जाने? 
गम के वस्त्र पहनकर मै घर-घर फिरी ओौर मृज्षपर पत्थर बरसे तथा 
किसीकोभी मेरा पक्षनेते हुए न देवा ।। १७१ ॥ 





लल्‌द्‌यद १११ 


ओर्‌ ति पानय योर्‌ ति पानय, 
पोत वाने रोकजि नु जाह) 
पानय गुप्त तु पालय ग्यांनी, 
पानयं पनस मूद न्‌ काह ।। १७२ ॥।. 
इतस्ततोऽसौ सर्व॑त्र॒ दृश्यते, 
न॒ लुप्यते दृष्टिपथे कदाचित्‌ 


गुप्तोऽपि ज्ञाता सरवंस्य मध्ये 
स एव सर्वामर चक्रवर्ती ।॥ १७२ ॥ 





उधर भी वही ओर इधर भी वही (अर्थात्‌ जिधर भी नज्ञर जाती 
, उधर वही दिखते है) वह कभी पीचे रहने (चछिपने) वाले नहीं है । 
वह स्वयं गुप्तभी है अौौर ज्ञानी भी। वह कभी मरा नहीं-अमर 
है । १७२ ॥ 


आंसुस कुनिय तय सांपनिस स्यठा, 
नजदीख आसिथ गंयस दूर । 
बाहिर बांतिन कुनुय इचृट्म, 
गयम ख्यथ-च्यथ च॒वंजाह चूर ।। १७३॥ 


एकापि द्श्येऽह मनेकरूपा 
पाश्वंस्थिता ! तस्य तथापि दूरम्‌ । 
कृत्वा हि मां दूरतरं गतं हा, 
चत्वारि पञ्चाशच्चौर मण्डलम्‌ ।। १७३ ॥। 


तै एक थी मगर अनेक बन गई । (उनके) नजदीक होकर भी 
दूर रही । बाहर-अन्दर एक ही (शिव) तत्व मुञ्चे दिखा था (जिसे 
प्राप्त करने के लिए मै ध्यान-मग्न हो गई) किन्तु ये चौपन चोर ( पचेन्द्र्या, 
आवेग, विकार आदि) सब कुछ खा-पीकर मृक्षे धोखा देकर चले 
| गये । १७३ ॥ 








११३ कश्मीरी (नागरी लिपि) 


अजपा गायत्ती हंसु हंसु जपिथ, 
अहम त्राविथ सुय अद रठ। 
यम्य त्रोव अहम सुय खद पानय, 
बो न आसुन छ्य बोौपदीश\+। १७४॥। 


मनसाऽनुश्वासं जप हंस-हंस- 

महं-विभुक्तो कुर ब्रह्मचिन्तनम्‌ 
अहं-विरक्तो हि रम स्वरूपे 

तवानुरूप उपदेश एषः ॥ १७४ ॥ 


(रे मनुष्य ¦ त्‌) अजपा गायत्री मंत्र का अपनी प्रत्येक सांसमें 
जाप कर। अहु को छोड़कर उस (ब्रह्मत्व) को धारण कर। जिसने 
अहं को त्याग दिया वही स्व (आत्मभाव) के रूपमेँ स्थिर रहा। उपदेश 
कीबातभीयहीदहैकि मै" को अस्थायी मानले । १७४॥ 


दमु दम्‌ ओमकार मन परनोवृम, 
पानय परान तु पानय बोज्ञान। 
सूहम पदसं अहम गोलुम, 
तलि लल बो वाचस प्रकाश स्थान ॥ १७५॥। 


ओङार-पाठं मनसे प्रतिक्षणं 
प्रशिक्षयन्ती स्वयमेव शिल्लिता। 
सोऽहं पदं प्राप्य विमुक्तमाना, 
लल्लाऽहमाकाशगतं प्रपन्ना ॥ १७१ ।। 


इस मन को प्रतिपल ऊकार पठ़ाती रही, स्वयं पढाती रही न 
स्वयं ही सुनती भी रही । सोऽहम्‌! पद को प्राप्त करने के लिए "अहम्‌" 
गला दिया तब कहीं जाकर मँ लल प्रकाण-स्थान तक पहुंच सकी ।। १७१५॥ ¦ 














तकक्व ११३ 


पि क्याह आसिथ यि कुस रंग गोम, 
बैरंग क॑रिथ गोम लगु कमि शाव्य। 
तालव राजदानि अबख छान प्योम, 
जान गोम जान्यम पनु नुय पान । १७६ ५ 


काऽऽसं पुनः सम्प्रति काहि जाता, 
स्थिता सदा (तालव राजदानि वत्‌ । 
वशीकता 'अवखलछान' समेन स्वाटमना, 
{क भाविमेऽत्र विषये मन एव विद्यात्‌ ।। १७६ ॥ 
चतैक्या थी ओर क्याहोगई। (परमात्माकाही एक अंशथी 
किन्तु जन्म लेकर जाने यह किस रग मे रंग गई।) यहमेरा मन 
मुञ्चे बेरंग बना के छोड गया, अब पता नहीं किस ठौर बहकर पटक देगा । 
ते तालवराजदानि' जैसी (संयमी ओर दृढृ-प्रतिज्ञ) थी किन्तु इस अबख- 
छानः रूपी मन ने मल्लो मूग्धकर वश में कर लिया । अब मेरा आगे 
क्या हाल होगा, अच्छा होगाकिं बुरा, मेरा दिल ही जानता है । १७६ ॥ 
करम जु कारन ते कोंमविथ, 
यव लबख परल्‌कस अंख । 
बौथ खस सिरी मंडलस चोमविथ, 
तवय चली मरवृन्य शंख ।। १७७ ॥ 


द्विविधं कमं जानीयात्‌, त्रिविधं कारणं मतम्‌ 
समाहर कुम्भकेनैव, प्राप्यते परमं पदम्‌ । 
उत्तिष्ठोद्यतो भूत्वा भित्वा सूयंस्य मण्डलम्‌, 
अनेन विधिना सर्व, मरणादि तव नक्ष्यति \\ १७७ ॥\ 
कमं दो तरह के (सत्‌ ओर असत्‌) तथा कारण तीन तरह के होते 
। रेजीव! तू कुभक-योग से सबका समाहार कर जिससे तुञ्ख 


ठ 


परलोक मे परम-पद की प्राप्ति होगी। त्‌ उठ ओर सू्यंमंडल को पार 
कर परमगति को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो । इसी से तेरा मरण- 


मरय भी दूर हो जाएगा ! ॥ १७७ ॥ 
१,२ एक क्मीरी लोककथा के पात्र 





११४ कष्मीरी (नागरी लिति ) 


मद प्योवृम स्यद्‌ जलन यती, 
रगन लीलंम्य केम्य काचि! 
कत्य खेयम मनृश्य मामसुक्य न॑ली, 
सौय बो लल त॒ गव मे क्याह्‌ | १७८ ॥ 


अध्यागताऽहं बहु जन्मजात 
पीतंमया सिन्धुजलं प्रभूतम्‌ । 
मासादन वहुविधा लीलाव्यधायि 
पश्चाच्च चिन्तनपरा तदभिन्नरूपा ।। १७८ ॥। 


मैने कई जन्म लिये, कभी छककर सिन्धु का जल पिया, कभी संसार 
के रंगमंच पर तरह-तरह की लीलां कीं, कभी मांस भादिका भी भक्षण 
किया--मगर अंततः पाया किमतो वही लल हूं फिर यह आवागमन का 
चक्र कंसा ? ॥ १७८ ॥ 


मरिथ पंचवृथ तिम फल हदे, 
चेतनु दान वौखुर ह्यथ । 
तवय जानख परम पद छ्ांडि, 
हिशी खोशि खोर केह ति न॒ ख्यथ।। १७९॥ 


अस्मिननहो भौतिक कायमध्ये 
स्थितंहि पञ्चेन्द्रिय - मेष - वृन्दम्‌ 
तस्मै त्वया ज्ञान-कणास्तु देया 
हत्वा पुनदिन्यपदं प्रयाति ।। १७६ ॥ 


रेग्यग्र प्राणी | अपनी पंचभूत कायाम स्थित पृचेन्धियो रूपी 
मेषो (नर भडों) को तू अध्यात्म-ज्ञान का दाना (खाद्य) खिला ओौर्‌ 
तत्पश्चात्‌ उनका वधकर । इसी से तुन्ञे परम-पद की प्राप्तिहो जाएगी 
अन्यथा ेसा न करने पर कोई लाभ न होगा । १७९ ॥ 














